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प्रथम संस्करण की भ्रामिका 


*0' 

दस वर्ष से अधिक समय हुआ जब इस पुस्तक के लिये सामभी 
एकत्रित की गई थी, ओर उस्ती समय चार अध्याय भी लिखे गये थे। 
परन्तु विशपतः अवकाशाभाव से पुस्तक अपूर्णा पड़ी रही । कोई तीन 
वर्ष हुए जब कतिपय मित्रों के अनुराध से मैने उसको समाप्त किया, 
ओर तथ वह गुरुकुल कांगड़ी के 'बैदिक मेगज़्जीनः में क्रमशः छपी। 
अच बह वर्त्तमान आकार में प्रकाशित की जाती है. । मेरी अभिल्ापा 
थी कि में पहले चार अध्यायों को नये सिरे से लिखता परन्तु समय 
न्त मिलने के कारण यह सम्भव न हो। सका ओर उन पर कुछ अधिक 
पुनर्विचार कर सका | 

यद्द पुस्तक मोत्तिक होने की प्रतिज्ञा नहीं करती । इसमें कोई दी 
बात होगी जिसे में श्रपत्ती कह सकू । यह पुस्तक ज़िन्दावस्ता, बाइविल, 








( ६ ) 


छुरान तथा अन्य विविध मत सस्वन्धी अनेक पुस्तकों के उद्धसणों से 
भरी हुई है | प्रतिपाद् विषय ओर अल्वेषणाशली के विचार से 
अवतरणों का उद्घृत करना अनिवाये था । दो मतों के चीच विचार-सास्य 
दिखाकर उनके मध्य सम्बन्ध स्थापित करने को समानता के जितने 
उदाहरण उपलब्ध हो सके उननों का देना आवश्यक्र हे । बास्वद में 
समसानताओं की संख्या जितनी अधिक हागी तक उठता ही हड आर 
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उद्धरण दिये गये हैं इसका कारण यही है कि छुछ विषयों पर मेरी निज 
का सन्‍्मादे धअग्रमारणुक प्रत्शसत प्रगत्मनायक्त प्रतात हाता | यह कासण 
न होता तो में पाठकों पर इनसे अधिक अवतरण आर उद्धरण का 
भार कदापि न डालता । संसार के विभिन्न सर्तों की परस्पर उुल्लना 
करने में मैसे स्व॒तस्त्रताप्वेक्त उन पुम्तकों ले ज्ञास जठावा है खकिनका 
मुझे। आन था । सुसलसासी सत का यहूदी सन से सिलान करने में सेने 
अधिकांश में डाक्टर सेल का अदुगमन किया हैं, और अवम अध्याय 
के प्राउ: अत्येक  प्रष्ठ के लिये से उसका आसारी हूँ । बौद्ध मठ ऋऊा 
ड्ैसाई सन पर प्रसाव दिखाने में ओऔीयुत रसेशचन्द्रदुत्त के 'प्र्दीन भारतीय 
सभ्यता? ( (१तञीद्क्षार0ठत 0 300० 37078 ) नासक झन्धच ने 
., अधिक सहायता जल्ली है । परन्तु च्छूदी सन ज्ञरुल्ती सत से आर 
डसका चैद्िकिघसे ले मिलान ऋरने से सें किसी पुस्तक विजप पर अवत्त- 
स्थित नहीं रहा हैं । 
अन्निम अध्याय में ज़रदुश्ती सन ओर चैदिक-धर्ने ् 
हये अनेक विषयों पर जिचकी ओर सेरा ध्य.च आकर्जित, हुआ, बंदिक- 
शिक्षा का छुछ विस्तारपू्वंक वर्णन करने का अवन्तर प्राप्त किया हैं, 
जिसके कारण चह अध्याय ओरों की अपेक्ता छुछ चह गया है 


5 
न 
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जैसा कि पाठकों कर ज्ञान हो जावगा, इस ग्रन्ध क्ता उन्ेझय किसी 


«५ 


“विशेष संत था सर्तों पर नीघज्र आलोचना अथवा ऋठाक्ष करना सही 


( ७) 
हैँ किन्तु सब मर्तों का मूल वेदों को सिद्ध करके उनसे परसुपर सम्बन्ध 
प्रकट करना है | 
अन्त में प्रार्थना है कि यदि पुस्तक में कोई अशुद्धि या न्र॒टि रह गई 
हो तो उसके लिये पाठकंगया कृपया क्षमा करेंगे । 


गंगाग्रसाद 


ए 
अनुवाद की भ्ामेका 

यह पुस्तक प्रथम अड्डरेज्ञी भापा में सन्‌ १६०६ में छपा था। सन्‌ 
१६१९१ में दूसरा ओर सन १६१६ में तीसरा संस्करणा छापा गया। 
पुस्मक का स्वेसाधारणा ने जसा मान किया .उससे में कृतकृत्य हूं। 
भारतवर्ष के अतिरिक्त योरप, अमरीका ओर ' अफ्रीका में भी पुस्तकें 
गईं । कतिपय प्रसिद्ध विद्वानों के प्रशंसापत्र तथा समाचारपत्रों की 
समालोचनाएँ पुस्तक के अ्रन्त में दी गई हैं । 

मेरे एक मित्र मोलबी अवृअबरदुल्ला मुहम्मद जका उल्लाखां एमु० ए० 
ने पुस्तक के कुछ भागों की आलोचना करते हुए 'मुम्तलिम रिव्यू” नामक 
पत्र मे कतिपय लेख छपवाये थे, जिनका उत्तर मैंने वैदिक मेगज़नि में दिया 
था | अड्डरेजी के तीसरे संस्करणा सें ये सब उत्तर भी पुस्तक के अत 
में छाप दिये गये हैं और “दन्दियन विटनस” नामक एक ईसाई पत्र की 
आलोचना के भी उत्तर दिये गये हैं | इन लब को इस अनुवाद के साथ 
छपवाना उचित नहीं समझा गया क्योंकि मूल लेख भी जिनके वे उत्तर 
हैं कचल अद्रेजी में ही छपे हैं, ओर उनका अनुवाद छापने से पुस्तक 
बहुत बढ़ जाता । 

मेरे परम मित्र वाबु घासीरास जी एम० ए०, एल-एल० बी० ने 
मूल पुस्तक का उदूँ में अलुबाद किया जो आीमती आये प्रतिनिधिसभा 


( ८) 


की ओर से छप चुका है | आयंसाषा ( हिन्दी ) में अनुचाद करने-के लिये 
आरभ्म से ही कई विह्ानों ने इच्छा प्रकट की थी किन्तु मेरे एक योग्य 
मिन्न का विचार स्वयम्‌ हिल्दी-अलुवाद करने का था, उनके अनुरोध से 
फिसी को आज्ञा नहीं दी गई | परन्तु कुछ कारणों से उक्त मित्र अपना 
विचार पूर्ण न कर सके । अब श्रीमतो आयभप्रतिनिधि सभा ने आर्श्य॑मित्र 
आगरा के योग्य सम्पादक पँ० हरिशंकर शर्मा से पुस्तक का अनुवाद 
कराया है जो पाठकों की मेंट होता है। मेंने ईंसको आदि से अन्त तक 
देख कर भूल के अनुकूल शुद्ध कर दिया हैं तथापि जो भूल वा ब्रुटि रद्द 
गई हो, आशा है. कि पाठकगण उनके लिये क्षमा प्रदान करेंगे | 


आगरा 
१७। ११। १७ ) 


अल्ुवाद के तृतीय संस्करण की भूमिका 
हिन्दी का पहला संस्करण अद्गरेजी पुस्तक के तीसरे संस्करणा का 
अनुवाद था। अन्नरेजी के चतुर्थ संस्करण में कुछ चिपय बढ़ाया गया था। 
हिन्दी के दूसरे संस्करण में उसके अनुकूल संशोधन कर दिया गया था। 
(२) इस तीसरे संस्करण में युद्ध के कारण कागज मिलने की अत्यन्त 
कठिनाई दोने से पुस्तक के आकार में कुछ थोड़ी कमी की गई है । 
अन्नरेज़ी के दूसरे संस्करण की भूमिका का अनुवाद छोड़ दिया 
गया है । चतुर्थ अध्याय के पहिले व दूसरे .अंशो में कुछ ऐसी बातें कम 
* कर दी गई है जो,बहुधा द्िन्दी पाठकों के लिये अनावश्यक प्रतीत हुईं । 
आशा है इससे पुस्तक की उपयोगिता में कोई कमी नहीं होगी । 


गंगाप्रसाद 


४. ६. १६४४ गन्नेप्रसाद 


घमं का अदरक ।5: 
उपोद्घात 


्क्खच्ाप<र-+ 


धर्म का मूल ईश्वर है । 


धमे का उत्पत्ति-स्थान क्या है ? किसी सत विशेष का नहीं प्रत्युत्त 
चस धम का मूल क्‍या है जिसके अवान्तर रूप से विविध प्रकार के मत 
विद्यमान, हैं। साधारणतया इस प्रश्न फे दो उत्तर हैं :--(१) यह कि धर्म 
का सूल ईश्वर हैं और (५) यह कि उ्सकी उत्पत्ति मनुष्य से है। प्रथम 
विचार इस वात की उपेक्षा नहीं करता कि वर्चमान धर्मो के विकास और 
बद्धि पर, मलुप्यों का उनके जातीय इतिहास ओर देश की भौगोलिक 
अवस्था तक का बड़ा प्रभाव पड़ा है। फेवल इस बात पर बल दिया जाता 
हैं. कि धर्म का आदि मूल कारण ईश्वर है । 

यह पुस्तक इस महत्वपूणो प्रश्न पर पूर्ररूपेणां सीमांसा करने की 
पतिज्षा नहीं करती । इसका उद्देश्य संसार के मुख्य २ सर्तों के मिलान 
ओर अनुशीज्ञन से केबल यह सिद्ध करना है। कि वधीन मतों का पता 
पुराने, रुतों से और इन पुराने सर्तों का पता और अधिक प्राचीन मर्तों 
से चल सकता है | इस प्रकार उत्तरोत्तर पता लगाते हुए हम मनुष्य- 
जाति के प्राचीनतस पविन्न धर्म तक्त पहुंच जाते हैं। मर्तों के परस्पर 
मिलान पू्वक अनुशीलन से यह सिद्ध होश जायगा कि वास्तव में घम 
की सीमा के अन्तर्गत किसी अकार का नया आविष्कार कभी नहीं हुआ 
धर्म के मुख्य सिद्धान्त जिन्हें उसका सार कद्दना चाहिये उतने ही पुराने 
हैं ज्ञितती कि मानव जाति | इससे सिद्ध द्ोता है कि सृष्टि फे आरम्भ- 
काल में परमेश्वर ने धार्मिक ज्ञान का बीज सठुण्य के लिये दिया था; 


र घर्म आदि का स्नोत 


ओर यही धर्-ज्ञान फा चीज मानव जाति के प्रत्थ भएडार को सर्व 
सम्मत भाचीनतम पुस्तक वेद में पाया जाता है । 


' कोई आस्तिक इस बात को स्वीकार करने में संकोच न करेगा कि 
'एक अर्थ में ईश्वर सम्पूर्काज्ञान का मूल कारया है। परन्तु धार्मिकज्ञान के 
सम्बन्ध में यद बात विशेष रूप से सत्य है। पश्चिमीय तत्वज्ञान के प्रथम 
आचाय॑े देकाते ( [)28594835 ) साइव ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान के विपय 
में लिखते हैं कि जितना दी अधिक में सोचता हूं उतना दी मेरा यहद्द 
विश्वास है कि यद विचार मेरे मन से उत्पन्न नहों हुआ, अधिकतर गम्भीर 
दो जाता है। परमेश्वर अनन्त है ओर मेरी आत्मा सान्‍त है। परमेश्वर 
स्वतन्त्र है और मेरी आत्मा परतन्त्र है, इत्पादि | भतएव यह स्पष्ट दे 
कि में इस ज्ञान का उत्पादक नहीं दो सकता । इसमें सन्‍्देद नहीं कि 
इस ज्ञान की छाप स्वयं परमेश्वर ने सनुण्य के आत्मा पर ज्षगाई हैं.। 
इन विचारों में चहुत कुछ सत्य है जो इस वात से प्रकट है कि मारा 
ईश्वर तथा उप्तके स्थभाव ओर शुण विषयक ज्ञान अन्य प्रकार के ज्षार्नों 
के सटश नहीं हैं । उसमें ओर ज्ञानों के समान पसिवत्तेन वा उन्नति नहीं 
हो सकती । द॒र्मे इस वात का ज्ञान दे कि देश्वर न्यायकारी, ओ8, दुयालु, 
सर्वेक्ष, स्बशक्तिमान, अनन्त ओर सववेत्यापक है, इत्यादि । परन्तु ऐसा 
कोई समय न था जब इन गुणों में से किसी एक का भी ज्ञान मनुष्य को 
न रद्दा हो । प्राचीन ऋषिगण ईश्वर की उपासना उसे इन गुर्णों से युक्त 
जानकर करते थे। अर्चाचोन विश्ञानवेत्ता या धर्मापदेष्ा इससे अधिक 
आर किन गुणों के ज्ञान का अभिमान कर सकते हैं १ अन्य विषयों में 

इमारा ज्ञान उत्तरोत्तर चृद्धि करता चला जाता है परन्तु ईश्वर विपयक 

इमारी अभिज्ञता एक द्वी स्थान पर स्थित है। अतएव यह निःसंकोच 
कहा जा सकता है कि कालचक्र कितना दी क्‍यों न 'चले--पदार्थ-विज्ञान 
अब से भी अधिक शीघ्रता फे साथ उन्नति पथ पर वादे जितना चौकड़ी 

सरे--भोतिक पदढ़ाथों के विषय में हम कितने ही आमख्मर्यपूर्ण नूतन आ- 

खिष्कार करलें परन्तु वह समय आना सस्मव नहीं जब म॒हुष्य ईश्वर के 


उपोद्घात | 
सम्बन्ध में काई नत्रीन वात जानने के योग्य दोगा । यह सम्भव है. कि 


इस लोग ईश्वरीय गुगों फे सम्बन्ध सें श्रय से अधिक उत्तम ज्ञान श्राप्त 


करले अथवा उसको पूर्गानया अनुभव करने में समय हों परन्तु परमे- 
अर का फोई तवीन शुग खोजने वा जानने फे योग्य €म कद़ापि नहीं 


डी सकते। फारण यह है कि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान मनुष्यों फे मस्तिप्क 
से उत्पन्न नहीं हुआ । 

जसा ईश्वर फे ज्ञान विपयक यहां लिखा गया हैं बैला ी समस्त 
घम शान के विषय में समकना चाहिए | धर्मे-ज्ञान की सीमा में न तो 
कभी काई वास्तविक नवीन अल्वेपणा की गई ओर न की जा सफेगी। 
मेड एच० पी० ब्लेवस्टकी का यह विचार यथार्थ हैं-- 

#श्रनेक चड़े विद्वानों का फथन हैं. क्लि आय, सामी, या तुरानियों 
में ऐसे फिसी धर्म-संस्थापक छा प्रादर्भाव नहीं हुआ जिसने किसी नवीन 
धर्म तत्त्व फो निकाला हो। अथवा कोई नूतन ज्ञान प्रकाशित किया द्ो। 
इन समस्त आचार्यो ने धर्म-त्ान को पाकर केवल उसका प्रचार किया 
£। वे कोई आदियुरु नदीं थे । इसी लिये डाक्टर लेंग ० कनफृत्यस को 
का धर्मनिर्माता” न कद्दू कर धर्म प्रचारक बताते हुए उसके वचन लिखते 
हैँ कि “में फेबल प्रचार कर्ता हूं कोई नवीन बात उत्पन्न नहीं कर 
सकता, प्र।चीन पुरुणाओं पर मेरा विश्वास हैँ शयतएव से उनसे अंम 
करता हूं ।” ( प्रो० मोक्षमूलर के 'साइन्स आफ़ रिल्षीजन! से उद्धृत ) ई 

प्रोफ़ेसर सोक्षमूलर का फथन है. कि “र्ृष्टि-उत्पत्ति के आरमस्म 
काल से कोई भी ऐसा धमे नहीं हुआ जो सबया नूतन दे” । + 

इन विचार्सों से हम यही स्थिर करते हैं कि इस संसार में धार्मिक 


७ धीन देश का सबसे असिदध और प्राचीन घर्म-शित्तक 'फनफ्रूरयस? 
( (णाएएलटा॑०ए5 ) था । 
3 देखो 56००६ ॥00ललं॥८ श०), फफन जडऊएा-एा।. 
+ देखो (॥आछ5 #7णाव 8 एटााएा ए5्लेज्जाक्ृड एग, ॥,ए लरा१०९७.- रे. ५ 


छ धर्म का आदि स्नोत 


कान के उत्पत्ति-स्थान फा पता लगाने के लिये हमकी ईश्वर की ओर 
जाना पढ़ता है अथवा दसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
अन्ततोगत्वा धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से हू । 


यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि वया धर्मों फे समस्त झेद ससान- 
रूप से इश्वरीय हैं ? क्या संसार भर के परस्पर विरोधी समस्त मत 
समान रूप से सत्य हैं ९ इसफे उत्तर में हम हाँ! और "ना! दोनोका 
उपयोग करते हैं। वत्तमान समय में जितने सत मतान्तर हैं उनमें $श्वरीय 
जान और सानवी भूल दोनों का मिलाव पाया जाता हैं। किन्तु विचार 
पूर्वक तुलना करने से प्रकट हो जायगा कि उनमें जो सार हैं इसका 
भुलचेद है। स्नमें चहुत $ सी बातों में रंद्र हैं तो भी ऐसे सिद्धान्त 
झोर सत्य हैं जो उन सच में अथवा बह॒तों में समाल हैं । थे समान 
सत्य बातें और सिद्धान्त वेदों सं निकले हैँ ओर बहुधा वे बातें भी 
जिन पर इन मतों में इतना अधिक भेद प्रतीत होता है, वास्तव में एक 
दी प्रकार की पाई जावेंगी । जो वाद्य भेद दिखाई देता दे उसका कायया 


यद्द है कि जिस मैदिक उपदेश के ऊपर उनकी नींव हैं उसके सममने 
में सेद अस वा भूल हुई है । 


अच हम यदद सिद्ध करने फे लिये आगे बढ़ते हैं कि वेद ही समस्त 
धर्मो का मूल कारण है। यही वह छोत है जिससे घार्मिकज्ञात की घारा 
जरदुश्ती, यहूदी, चौद्ध, ईसाई ओर मुसलमानी सर्तों की नदियों 
दोकर वही है। हम उपयुक्त पाँच भ्रधान घरों पर ही विचार करेंगे 
संसार के अन्‍य मत साधारणत: उन्हीं में से किसी एक या दो पर 


ई इसी अकार स्वामी दयानन्द रूग्सती सखत्यायप्रकाश के पूछ इछर पर 
लिखते च्ु न 


/जिस बाद में यह सहस्त एक मत हैं दह चेद भठ आह है और जि्में 
परस्पर विरोध हो वह कल्पित, कूठा, अधसे, अ्रग्राह्म है” 


उपोद्वात छू 


अवलम्पित हैं | जैनमत < घोद्ध धर्म का रूपान्तर मात्र है। कबीर, 
सानक ओर दादुपन्‍्थ अ्रधिकांश में दिन्दू-धर्म और किसी अंश में 
मुसलमानों मत पर स्थित हैं। ब्राद्ष-धर्म को उत्पत्ति छिल्दू धर्म और 
ईसाई-मत से हैं। इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे सर्तों फे सस्वन्ध में 
सममलना चाहिए। 

इन विविध भर्तों फी उत्पत्ति कैसे हुई ९ धर्मो के मिलान और '्यनु- 
शीलन से ज्ञात होता है कि जब कभी पुरोद्दितों फे स्वार्थ अथवा सब्वे- 
साधारण के अज्ञान वश धमें के किसी महत्व पूर्ण अज्ञ का हात और 
लोप दो जाता है तब कोई मद्दान्‌ आत्मा प्रकट होकर उसका वल पूवेक 
प्रचार करता हैं, शिसके फारण धर्म का मेल दुर दोकर वह अपनी पूर्व 
दीप्ति के साथ चमकता है। 

इस प्रकार प्रत्येक नधोनघथम भारस्म में किसी प्राचतीतर धर्म की 


तत्कालीन दशा फा संशोधन करने को ओर उसके अनुचित उपयोगों का 
बिरोध करने को उत्पन्न छुआ । इस प्रकार दृस दिखलावेंगे कि जब 
चैदिक ईश्वसवाद में अनेक देवताओं की पूजा का प्रवेश द्वो रद्दा था, 
उस समय स्पितामा ज़रहुश्त का प्राहुर्भाव हुआ, जिन्‍्हों ने केवल एक 
ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया, ओर पशनेक देवताओं की पूजा 
का खण्डन किया । इसी प्रकार जब पीछे वैदिक धर्म की अवनति के 
कांग्गारूप ऐसे कम्म (यक्ष फे नाम से) किये जाने लगे जिन में 

; औनमत थ बीछ, बरस में बदुत थोढ़ा भेद है । दोनों धर्मों के मुख्य 
२ सिद्धान्त एक ही हैं । परनन्‍्दु एक का दूसरें के साथ क्ष्या सम्बन्ध है? 
इस विपय में बिद्वानों के मध्य चढ़ा सतसेद है । कुद्ेक फे कथनानुसार जैनसत 
घीद्ध धर्म की शाखा दे । दूसरे लोग कहते दें क्रि यह उसका समकालीन धर्म 
है और दोनों की उत्पत्ति एक प्रकार के कारणों से हुई जो उस ऐतिहासिक 
समय में विद्यमान थे। यदि हम पिछली बात को ही मान लें. तो भी जैन 
घर्मो के सिद्धान्तों का चेदों से उसी प्रकार पत्ता लग सकता है जिस प्रकार 
यीडमत सम्बन्धी सिद्धान्तों का । 
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निरपराध पशुओं का अन्धाछुन्ध संद्वार होता था, जब भनुष्य मात्र 
की धार्मिक समानता के स्थान में अन्याययरुक्त जातिभेद फैल गया 
था, उस समय गौतमचुद्ध का आविर्भाव हुआ जिन्दों ने पवित्त 
जीवन का उपदेश किया, तथा पदंदलित शूद्र और वाकहीन पशुओं 
की ओर से हृदयप्राही अपील की । जिस प्रकार घुद्ध ने अपने 
समय के वैदिक का सुधार करने का उद्योग किया उसी प्रकार 
ईसामसीद, यहूदीमत फा पुनः संस्कार करने को यल्नवान्‌ हुए । जब 
ईलाईमत पतित होकर मिथ्या विश्वास और मूर्ति पूजा के ढकोसलों 
में फँस गया उस समय मुद्म्मदु साहव अपने प्रचल एक-ईश्वरवाद के 
अष्यारा्थ आये । यही बात अन्य धर्म प्रवत्तेकों के सम्बन्ध में कही जा 
सकती दै। उदाहरणा्थ हमारे देश में ही कवीर, नानक दादू और 
चैतन्य संशोधक हुए, जिनका उद्देश्य अपने समय के अवनत हिन्दू 
धर्ते को मिथ्या विश्वास, भूर्तिपूणा और अनेक देव वा बहु ईश्वरवाद 
के दोषों से शुद्ध करना था। इस प्रकार ये समस्त धर्माचार्य ( चाष्टे उन्हें 
पैगम्बर कहिये ) वास्तव में संशोधक थे। इन सभी ने अपनी अपनी 
शैली से भलाई करने ओर उस समय के वत्तमान धर्मों को उन्नत घनाने 
का प्रयल्ल किया । किस्तु उनमें से कोई भी सनातन देंदिकधर्म की श्रेछ्ठठम 
पविन्नता की समानता नद्दीं कर सका । 








उपोद्घात 
छः मुख्य धर्मों का समय-निरूपण । 
मुसलमानी, ईसाई, बौद्ध, यहदी, जरुश्ती 


और 


पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त धर्म समय 
क्रम से लिखे गये हैं । उदाहरगार्थ चौद्धघम ईसाईमत से ओर ईसाईमत 
मुसलगानीमत से पुराना है, इसे दर कोई जानता हैं । इसी प्रकार यद्द 
भी निश्चित है कि वैदिकथम, ज़रदुरतीमत से पुराना हैं और झरदुश्ती- 
सत यहूदीमत से पू्चे का है । पर यह - बात उतनी सुपरिचित नहीं है, 
अत्तएव यहां इन तीनों धर्मों की पारस्परिक काल्लनिरूपणा मीमांसा में दो 
एक शब्द कददना अनुचित न होगा । 
बाइविज्न के अतुसतार हज़ण्त सूसा का जन्म ज्ो पंजनामे ६ के- 
रचयिता बताये जाते हैं, सन्‌ इसवी से १४७१ वर्ष पूर्व हुआ था, ओऔर 
ईसा से १४६१ वर्ण पूर्त उन्हें इेश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
यहूदियों की प्राचीनतम पुस्तक सन्‌ ईसवी से १४६९ वर्ष पृ से अधिक 
पुरानी दोने का दावा नहीं कर सकती। ओर यदि हम पंजनासे का 
लेखक हज़रत मूसा को न मानें तो हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि. 
एज़रा ने उसका संकलन सन्‌ ईंसची से केवल ४५० वर्ष पूर्व किया 
( देखो अध्याय ४ अंश २ ) | 
* बाइविल के सच से प्राचीन और प्रथम ४ अध्यायों का नास पंजनामा 
है। यह यहूदी और ईसाई दोनों का धर्म पुस्तक है । 





है घम्म का आदि स्रोत 


पंजनामे की अपेत्षा ज़न्दावस्ता + अधिक पुराना भन्‍्थ है। डा० 
स्पीगत फे अनुसार ज़रदुश्त, अन्ाइम फे समकालीन थे, जो सन्‌ ईसवी 
से १६०० वर्ष पूर्व हुए | इस प्रकार उनका काल मृसता से ४०० वर्ष 
पूर्व सिद्ध होता है। डा० हॉँग ( 70/. प्रछणष्ठ ) कद्दते हैं कि प्रथम 
शताब्दी का सिन्री नामक सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता इससे बढ़कर ज़रदुश्त 
का समय मूसा से कई सहस्न ब पूर्व बताता है। ( देखो [779/0778 
अप हे हु ४, 9) आगे चलकर हॉग साहव कहते हैं कि 
चैवीलोन फा प्रसिद्ध इतिद्ासक्ष पीरोसत उसे वैवीलोन के लोगों का 
झम्राट्‌ और उसके परिवार का परिवत्तक ठह॒रता है, लिन्दोंने कि सन्‌ 
ईसवी से पूरब २९०० और २००० वर्ष के मध्य राज्य किया। पारसियों 
के पवित्र अन्यों का वर्यन करते हुए डा० हॉग एक स्थान पर लिखते 
::--भूसा के ससय ( ईसा से १४६० वर्ष पूषे ) से लेकर तल्तमृदी 
साहित्य के अन्त ( सन्‌ ६६० ई० ) तक यहूदियों के पविन्न अस्थों की 
रचना में कोई २४०० चर्ष व्यतीत हुए। जरदुश्ती साहित्य के सम्बन्ध 
में भी यदि हस इसी प्रकार की गणना करें तो उसका आरम्भ काल 
ईसा से २८०० वर्ष पूर्व मानना पड़ेगा । ओर यह वात उन चचनों का 
किसी अंश में भी विरोध न करेगी जो यूनानियों ने पाससी धर्म के प्रव- 
चेक का समय वर्णन करने में लिखे हैं? । देखो ( (4४78? 5 ॥788898 
|छ १३६ ) 
प्राचीन यूनानी अन्थकारों की सम्मति भी इस अकार की है। 
“आरल्तु ओर यूडोक्सस, ज़रदुश्त का समय जेटो ( अफ़लातून ) से 
६००० बर्घ पूर्व मानते हैं। दुधरे लोग 770[47 ७०७ त्रोजन युद्ध से 
४००० वर्ष पूर्व बताते हैं ।” (देखो मिनी साइब की 'ाह्लणतं& 
ग्&७ए798 औऋ 8; -8 ) 


#20॥ए आना आाभाशाआआ५ आल आवक 
+ पार्सियों की ध्मेपुस्तक का नाम जन्दावस्ता है जिसका जान ईश्वर की 


ओर से ज्रदुश्व पर होना साना जाता है। इसको केवल अवस्ता नाम से 
भी जुकारते हैं । 


उपोदघात ६ 


पारसी, लोग स्वयं अपने अ्न्थों की बहुत बड़ी प्राचीनता मानते हैं 
ओर यह बात तो ईसाइयोों को भी माननी पड़ेगी कि थे पंजनामे की 
अपेक्षा अधिक पुराने हैं | 
कोई द्वी ऐसा द्वोगा जो इत्त वात को न माने कि वेद ज़िन्दावस्ता 
ओर संसार की अन्य समस्त पुस्तकों से अधिक पुरान हैं। हमारे 
ऋषियों का विश्वास है कि वेदों का श्रकाश सृष्टि के आदि में हुआ। 
इपत सम्मति पर छुछ ही क्यों न कद्दा जाय परन्तु इतना सुनिश्चित है 
कि मानवजाति के पुस्तकालय में वेदों से आचीनतर कोई पुस्तक नहीं । 
प्रोफ़ेतर मोक्तसूलर स्वीकार करते हैं कि “ऐसा कोई पुस्तक उपस्थित 
नहीं ज्ञो हमें मानवीय इतिहास में वेदों से प्राचीनतर समय की ओर 
पहुंचावे० । & जिन्दावस्ता के विद्वान्‌ अनुवादक पादुरी एल० एच० 
मिल्स भी ज़िन्दावस्ता की अपेक्षा चेदों का काल पुराना निर्धारित करते 
हुए खिखते हैं---' मिथू ओर उसके उन सहयोगियों की अनुपस्थिति 
जिनका वर्यान पिछली 'अवस्ता! में है हमें इस वात को स्वीकार करने 
की चाज्ञा देते हैं कि गाथाओं का काल (ज्ञो ज़िन्दावस्ता का आराची- 
नतम भाग है ) ऋतचाओं से बहुत पीछे का हैं? । + वे फिर कहते हैं 
“इस को इस परिवर्तन फे लिये समय की आवश्यकता है ओर यद्द भी 
थोड़े समय की नहीं अतएव हम गाथाओं का समय प्राचीनतम ऋत्वाओं 
से बहुत पीछे का रख सकते हैं |?” | 
इस पुस्तक में हम यह दिखावेंगे कि मुसलूमानी, ईसाई, बौद्ध, 
यहूदी और ज़रदुब्ती इन पांचों धर्मों की नींव देदों पर हे। 
+ (फराफ़ कठाए थे छल्काणा ठंडा एए. ॥,9., 4- 
+ 'ज़िम्दावस्ता का अगब्जरेज्ञी अनुवाद! भाग ३, भूुमेका एछ 3२६ 
(95 33. 3५. 8९7९8 ) 
३ वही पुस्तक एछ ३७--- 





०५ 





धर्म का आदि स्रोत 


प्रथम अध्याय 
मुप्लमानी मत का आधार विशेषतः यहूदी 


मत है । 
मुहम्मदीमत अधिकांश में यहूदीमत और छुछ अंश में दरदुश्तीमत 
के आधार पर है, जिस पर कि स्वयं यहूदीमत अवलम्बित है । पहिली 
बात को तो मुसलमान भी अस्वीकार नहीं करते हैं मिनका फथन ही 
यह है कि उनके धर्माचार्य ने छुछेक चातों में यहूदीमत का संशोधन 
किया है । इन दोनों सर्तों को विस्तार पूर्थक मिलाने से यह बात प्रकट 
होगी कि अवाल्तर चार्तों में भी मुहस्मद साधब ने यहूदियों का किस 
घनिए्ठता के साथ अनुकरण किया है ओर यह भी सिद्ध हो जायगा -कि 
मुसलमानीमत में ऐसी बहुत कमर क्या कोई भी महत्वपूर्ण चात नहीं 
3088 मुहस्मद साहच नवीन अथवा ईश्वरीय ज्ञान होने की भतिणा 
कर सके | 
अपसी अल्वेषणा के इस भारा सें हम डाक्टर सेल का अनुगमन 
करेंगे | उनके सुप्रसिद्ध-छुरान के अनुवाद में जो भूमिका है उसमें इस 
विषय-सम्वन्धी चारों का भण्डार भरा हुआ है। 
१-सृष्ट्युत्पत्ति | 
यद्‌ संसार पद्धिल्ी दी चार रचा गया और प्रलय के पीछे दोवारा 
नहीं रचा ज्ञायगा, यह केवल यहूदी विचार हैं ओर वह सूसाई तथा 
अस्य दो बड़े मत आर्थात ईसाई व मुसलसानी मर्तों का-जिनकी भित्ति 


प्रथम अध्याय-मुसलभमानी सतत ११ 


उसके आधार पर है-विशेष उपलक्षण है। और यह विचार भी कि- 
यह सृष्टि सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा फी आज्ञा से अभाव से उत्पन्न हुई*- 
यहूदियों से लिया गया है । आदम ओर ह॒व्वा की उत्पत्ति, उनका 
शदन के उस बात में रकक्‍्खा जाना जहाँ एक दृक्ष के फर्लों को छोड़ 
कर ये समस्त वस्तुओं का भोग कर सकते थे, सप के रूप सें शैतान 
का आना ओर ठीक उसी फल को खाने का प्रलोभन देना, इस पर 
स्वर्ग से उनका निकाला जाना, यह कथा ज्थों-की-त्यों यहूदी पन्‍थों 
से ली गई हैं । 

यही बात मनुष्यों से ऊँचे उन प्राणियों के सम्बन्ध में कही जञा 
सकती हैं कि जो फ़रिश्ते कहलाते हैँ, जिनके शरीर पविन्न ओर सूक््म, 
आर अप्रि से बने हुए हैं। ओर जो न खाते न पीते ओर न सन्‍्तानो- 
स्पत्ति करते हैं | इन फ़रिश्तों के रूप और कार्य विविध प्रकार के हैं, 
उनमें सब से घड़े दूत जबराईल, मैकाईल, इजराईल ओर अध्षराक्ताल हैं | 
डाक्टर सेल लिखते हैं--“फ़रिए्तों के सम्बन्ध की समस्त बातें मुडम्मद 
साइव ने यहूदियों से लीं। यहूदियों ने फ़रिश्तों फे नाम और कार्य 
की शिक्षा पारसियों से अद्ण को जैसा कि वे स्थय” स्वीकार करते हैं ७” 
( फएछाजापे ज्ञांदिकड शाते परेछआाएप्चततव) ) * 

कुरान में 'जिन! नामक नीच जाति के होने की शिक्ता भी दी गई 
है। ये भी अप्रि से बने हैं परन्तु फ़रिश्तों की अपेक्षा इनके शरीर स्थूल 
बनाचट के हैं, क्योंकि ये खाते, पीते, सनन्‍्तानोत्पत्ति करते ओर सृत्यु 
के भ्रास बनते हैं । डाक्टर सेल का कथन है कि “ये विचार यहूदियों 
के उन विचारों से भ्रायः सर्वधा मिलते हैं जो उन्होंने शेडिम नामक एक 
प्रकार की प्रेत ज्ञाति के सम्बन्ध में लिखे हैं ।” 

२-संसार का प्रढय और सतोत्यान । 
मुसलमान लोग आत्मा को अमर मानते हैं| उनका विचार है कि 


# सेल साहव के अंग्रेज़ी करान की भूमिका पए० ४६४, इस पुस्तक का 
अध्याय 9 अंश ४ भी देखो ! 





श्र घमं का आदि स्रोत 


एक ऐसा दिन आवेगा जब सतक लोग अपने जीवन में किये हुए शुमा- 
शुभ कर्मों के अनुसार फल वा दण्ड पाने के लिये उठेंगे । यह सब-की- 
सब शिक्षा यहूदियों से ली गई। 
सतोत्थान--कुछ लेखकों फे मतानुसार स्तोत्थान केवल आत्मिक 
होगा । पर साधारणातः माना हुआ सिद्धान्त यह है कि शरीर कोर 
आत्मा दोनों उठाये जावेंगे * । यहाँ यह्‌ प्रश्न॒ किया जा सकता हैं कि 
शरीर गल-सड़ गया वह कैसे उठेगा ९ परन्तु मुहम्मद साहब ने साव- 
चानी पूर्वक शरीर के एक भाग को इसलिये सुरक्षित स्वखा है कि जिस 
से बह भावी शरीर-र-चना के लिये आधार का काम दें सके, अथवा 
उस मवाद के लिये खमीर का काम दें सके जो इसमें मिलाया जायगा। 
क्योंकि उनका यह उपदेश है कि एक हड्डी को छोड़ कर जिसे वे अल 
श्रजव और हम मेरुदंड ( (/0५०ए४78 ) कहते हैं। मनुष्य का शेप सब्र 
शरीर पृथ्वी में मिल जायगा । मनुष्य के शरीर में सब से पूर्व उसकी 
रचना होने के कारण अस्तिस दिवस तक भी वह वीज रूप हो कर अक्षय 
रहेगी। जिसके हारा फिर सवीन रूप से साया शरीर बनाया जायगा, 
ओर जैसा उनका कथन है यह काये ईश्वर की भेजी हुई ४० दिन की 
चर्पा से किया जायगा | यह वर्षा पृथ्वी को १२ हाथ ऊँचाई तक पानी 
से ढक देंगी ओर शरीरों को पो्ों के समान उगायेगी । यहाँ भी मुहम्मद 
साहब यहूदियों के कतज्ञ हैं क्योंकि वह भी लूज नामक अस्थि के सम्बन्ध 
में यही बात कहते हैं | सेद केवल इतना ही है कि मुसलमान लोग जिस 
कार्य का बदी वर्षा-द्वारा द्ोना सानते हैं, यहूदी लोग उस को एक 
ओस-द्वारा मानते हैं कि जो प्रथ्वी की मिट्टी को उपज्ाऊ बना देगी + 
सतोत्थान के चिन्द--मृतोत्थान दिवस की समीपता कुछ लक्षणों से 
ज्ञानी जायगी जो उससे पूर्व दिखाई देंगे। 
(ञआ) सूर्य का पश्चिम में उर्दय होना । 
# सेल साहव का कुरान, भसू० ए० ६११ 
पं सेल साहव का कुरान भूमिका, ए० ६११ 
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(व) दुल्जाल नामक पशु का प्रकट होना । इसकी अत्यन्त अदूमुत 
आकृति होगी और वह इसलाम की सब्ाई का अरबी भाषा-द्वारा उपदेश 
करेगा । डाक्टर सेल की सम्मति में यह विचार उस पश्ु से लिया 
ज्ञाना प्रतीत होता है जिसका उल्लेख बाईवबिल में किया गया है । ( देखो 
लूक, अ० रशा८) 

(स) महदी का आगमन । 

(द) घूर नामक नरसिंहा का तीन बार फूंका जाना | 

ये सब विचार न्यूनाधिक यहूदियों से लिये गये हैं। ऐसा दी यह 
सिद्धान्त भी है कि सतोत्थान के पश्चात किन्तु न्‍्याय-व्यवस्था से पूर्व 
पुनर्जबित आत्माओं को चिरकाल तक सूर्य की कड़ी धूप में रहकर 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । सूर्य इतना नीचा उत्तर आवेगा कि उसकी उचा ई 
इनके सिरों से फेचल कछुछक हाथ रह जायगी। + 


न्याय का दिन - लोगों के नियत दिवस ठक प्रतीक्षा करने के डपरान्त 
उनके न्‍्याय-निर्धा रण के लिये ईश्वर प्रकट होंगे । उस समय .हज़रत 
मुहम्मर साहथ 'शफ़ी? का पद गअहया करेंगे। तब ग्त्येक व्यक्ति से 
उसके जीवन के समस्त कर्मा के सम्बन्ध में पूछ-गछ की ज्ञाथगी। 
कुलेक का कथन हैं कि शरीर के समस्त अन्भन्म॒त्यड्गें में से जिस के 
ह्वारा जो पाप हुआ है उससे वह स्वीकार कराया जायेगा । प्रत्येक मनुण्य 
को एक पुस्तक दी जायगी जिसमें उसके कर्मा का लेखा लिखा होगा । 
इन पुस्तकों को एक तुला-द्वारा तोला जायगा, जिस इसराईतल उठावेगा | 
जिन लोगों के शुभ कर्मो का पल्ला अशुभ कर्मो के पल्लें की अपेक्षा भारी 
होगा वे सीधे स्वर्ग को भेजे जावेंगे। और जिनके छुकर्मों की मात्रा 
अधिक होगी उन्हें नरक का मार्ग भदण करना होगा, यद्द विचार सर्वोशि 
में यहूदियों से लिया गया है। डाक्टर सेल लिखते हैं कि “पुराने यहूदी 
लेखक लोग भी अन्तिम दिन उपस्थित की जाने वाल्ली उन पुस्तकों का 
वर्णौन करते हें जिनमें मलुण्य के कर्मों का लेखा लिखा होगा, और उन 


+ सेल का कुरान भूमिका, प्रू० धृट । 
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तराजुओं का भी वर्गान करते हैं जिसमें ये तोली जावेंगी ।?#& 

यहूदियों ने यह विचार ज़रदुश्तियों से लिया । डाक्टर सेल संकेत 
करते हैं कि दोनों फे विचारों की नींव पुरानी धर्म पुस्तक” जान पड़ती 
है। ( यात्रा की पुस्तक २२ | ३२-३३, दानयाल ७ । १०, इश्वरीयज्ञान 
२० । १२, दानयाल ५। २७ ) परन्तु वे स्वीकार करते हैं कि तुला 
के विषय में पारसी लोगों का जो विश्वास है वह मुसलमानों के विचार 
से बहुत मिलता-जुलता है। उनका विश्वास है कि न्याय-व्यवस्था के 
दिन मेदर ओर सष्श दो देवदूत जिनका चर्यान हम आगे करेंगे, पुल पर 
खड़े दोंगे । ये लोग पुल को पार करने वाले प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा 
लेंगे। पहिला दूत जो ईश्वरीय दया का प्रतिनिधि है लोगों के कर्मो को 
तोलने के लिए एक तराजू द्वाथ में लिए रहेगा । इसकी सूचना के 
अनुसार दी ईश्वर आजक्ला देगा । भिनके सुकर्मों का पल्ला बोक से चाल- 
भर भी छूक जायगा उनको स्वर्ग में जाने को आज्ञा दी जायगी। 
लेकिन जिनके शुभकर्मो का पल्ला इलका रहेगा वे ईश्वरीय न्याय के 
प्रतिनिधि दुसरे दृत द्वार पुल से नरक में ढकेल दिये जावेंगे । 


स्व के भागे पर एक पुल है जिसका नास हज़रत मुहम्मद ने 
अलसिरात + रबखा है । यह पुल नरक कुएड के ऊपर चना हुआ है. बद्द 
बाल से भी अधिक सूच्म ओर तलवार की धार से भी अधिक तीत्र 
बताया ज्ञाता है। इस पुल से मुसलमान लोग मुहमम्द साहब के पीछे- 
पीछे घुगमता पूर्वक पार उतर जावेंगे । परन्तु दुष्ट लोगों का पैर फिसल 
जायगा जिससे थे अपने नीचे के विशोलमुखोन्मुक्त नरक में घड़ाम से 
सिर के बल जा पड़ेंगे। यहूदी लोग भी नरक सेतु का इसी प्रकार 
वर्णन करते हैं । उनके मतानुसार उसकी चौड़ाई धागे से अधिक नहीं 
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मर ता अं दा ता मिलन क 
*+ देखो 3[ताचणा उथीटपाँ, 50७०7, 9. 58, ०. 3, 
थछावते (0:७738/ डिछपए)७00, 9. 9. 
+ सेलका छुरान, भूमिका, ४० ७३ | देखो ज़न्दाचस्ता भाग ३, मन्‍्युझुदे, 
४० 5४३६४ ( 8. 8. एछ, 8&77698 ) 
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है।इस विचार फे लिये यहूदी ओर मुसलमान दोनों समानरूप से 
ज़रदुश्त के कृतज्ञ जान पड़ते हैं, जिसकी शिक्षा है कि अन्तिम दिन 
खब लोगों को चिनवद पुल पार करना होगा # | 
स्वर्ग-अल!सरात को पार करके धर्सात्मा लोग स्वर्ग में पहुँच जाबेंगे 
जो सातवें आसमान पर स्थित है । मुसलमानों के मत में स्वग एक उद्यान 
है, जो करनों और फ़ब्वारों से सजा है, जिसमें जल, दूध और बेलसाम 
( 7395877 ) की नदियाँ वह रही हैं, इत्तों के छुनहरी तने हैं और 
उन पर परम स्वादिष्ट फल लगते हैं | इन से वढ़ कर स्वगे में ७० सुन्दर 
ओर मनोद्दारिणी नवयुवतियाँ होंगी जो अपने विशाल श्याम नेत्रों 
के कारणा हस्ल अयून कहलाती हैं । प्राय: इस समस्त वर्यान के लिये 
मुहम्मद साहब यहूदियों के आभारी हैं। “यहूदी लोग भी पुण्यात्मा लोगों 
के भावी निवास-स्थान को एक सुन्दर उद्यान बताते हुए उसकी स्थित्ति 
साततें आसमान पर ही मानते हैं। ( देखो 06काथए 9979, ए 
26, ॥377909609 0, 84, '(३078878 ॥7,9.009007 9. ४7 ) उत्तका 
यह भी कथन है कि उसमें तीन हार और ४ नवियाँ हैं जिनमें दूध, 
मदिरा, बेलसाम ओर मधु, प्रवाहित रहते हैं ॥? ( >यताश्रशा, 
एडी रा -976छए४76 ) + पे 
बहुत सम्भव है कि रुवयं यहूदियों ने यद्द विचार ज़रदुश्तियों से 
लिया हो, क्योंकि वह भी स्वर्ग की सुन्दरता का इसी प्रकार की भाषा 
में वर्णन करते हैं | डाक्टर सेल लिखते हैं कि 'पारसी विद्वानों का 
पुए्यात्मा लोगों की आगामी दृषमय अवस्था के सम्बन्ध में जो विचार 
है उस और मुहम्मद साहब के विचार में बहुत थोड़ा अन्तर है। वे 
स्वर्ग को विदिश्त ओर मिन्‌ कहते हैं जिसके अर्थ स्फुटिकर्माणा या बिल्लौर 
के हैं। उनका विश्वास है कि वहाँ धर्मात्मा लोग सब अकार के आननदों 
का उपभोग करेंगे, जिनमे विशेषक्रर श्याम नेत्र वाली इंराने-बिदिश्त 


# सेल का कुरान, भूमिका ४० ७। 
नैसेक्ष का करान, भूमिका छू० ७६ 
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तासक उत्त स्वर्गीय स्मणियों का सहवास है जो जमियाद फ़रिश्ते के 
संरक्षण में रहती दे । यहीं से मुहम्मद साहच ने अपनो स््रगीय रमणियों 
का संकेत प्रहण किया |” * ' 

यहाँ हम पारसियों के 'नामासिहाबाद' नामक एक पिछले प्रन्थ से 
कुछ उद्धरण देते हैं स्व की सत्र से तुच्छ कक्षा यद् है कि ब्हाँ के 
निवासी समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करते हैं अर्थात्‌ सुन्दरियाँ, 
दास, दासी साँस ओर मदिरा, कपड़े और विछोने, सजाने का सामान 
तथा अन्‍य पदार्थ जिनकी यहाँ गणना नहीं की जा सकती ॥” ( मिह्दा- 
बाद ४० । ४१) + 

नरक--इसी प्रकार नरक की विविध प्रकार की यातनाएँ, उसका 
सात विभागों में विभक्त होना, स्वगे से नरक को प्रथक्‌ करने वाला 
अलऐराफ़' नामक स्थान आदि सब बातें यहूदियों से नक़ल की हुई 
ज्ञान पड़ती हैं । ज 
३-....इंसबर और शेतान । 

मुसलमान लोगों का ईश्वर विपयक मन्तन्य यहूदियों फे मल्तव्य से 
प्राय: पूर्णतया सिलता है.। णह्द सिद्धान्त भी यहदियों ही से लिया गया 
कि संसार में दो शक्तियाँ विद्यमान हैं--एक अच्छी ओर शुभकारिणी 
शक्ति अर्थात्‌ ईश्वर, दूसरी घुरी और अश्चुभकारिगी शक्ति अर्थात्‌ 
शैतान । उपरोक्त विचार जो बाइबिल ओर कुरान के एक ईश्वरचाद पर 
धब्बा लगाता है निश्चय रूप से यहूदियों ने ज़्रदुश्तियों से लिया जो 
उन शक्तियों को स्पन्तामन्यु और अंग्रिरामन्यु कहते हैं। आगे चल कर॥॥ 
हम इस प्रश्न पर अधिक विस्तार से विचार करते हुए यह सिद्ध करेंगे 
कि ज़रदुश्तयों की इस वात का पता वेदों के उस सुन्दर अलक्भार में 
लगता है जिसमें संसार के पुण्य और पाप के संग्राम का वर्णीन किया 
गया है। उस अलक्कार को ठीक-ठीक न समझने का यद्द परिणाम हुआ 

ल्भुसिका पृष्ट ७प्प 


इस पुस्तक का अ० ४ ओऔ० ८ भी देखो | 
देखो अध्या० ७ अंश ७ 
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कि यहूदी, ईसाई ओर मुसलमानों ने उसे बिगाड़ कर दो अलग शक्तियों 
का विश्वास रच लिया । शतान का अधिकार इतना बढ़ाया गया कि बह 
ईश्वर से छुछ द्वी कम रह गया । थह एक महत्त्वपूर्णा विपय है | इसके द्वारा 
यह भली भाँति स्पष्ट हो आायगा कि धार्मिक विचारों की धारा वेदों से 
ज़न्दावस्ता तक आर वहां से चाइविल व छुरान तक किस प्रकार वही है । 
४--विहित कम्म | 

हमने अब तक यह दिखलाया है कि मुसलमानों ने ज्ञान-क्राण्ड- 
सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्त यहूदियों से लिये हैं। परन्तु अब हम यह्‌ 
दिखावेंगे कि इनके कर्म-काणड की भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई । 

प्रस्येक मुसलमान को नीचे लिखे चार कसे अवश्य करने 
चारियें अर्थात्‌ नमाज, रोजे, जयात और मक्का की यात्रा वा हज | 

(१ ) नमाश्-पारसियों को दसातीर के मिम्नलिखित वचतनों से 
पाठकों को यह बात ज्ञात होगी कि मुहम्मदी लोगों की नमाद्धकः वा 
प्राथना-ससय की कतिपय अश्रद्धसंचालनादि सम्बन्धी बातें सम्भवतः 
ज़्रदुश्तियों से नक़ल की गई हैं। 

“नमाज्ञ पढ़ते समय एक पवित्र बुद्धिमान, मनुष्य आगे खड़ा हो 
आर शेष सब उसके पीछे । नमाज्न के समय मनुष्य दोनों हाथ मिलाकर 
सीधा खट्ठा दो, फिर नीचे की ओर फऊ्फे, फिर धरती पर घुटनों के 
बल जेट जाबे | फिर सीधा खड़ा होकर एक हाथ अपने सिर पर रख 
ले | इसके उपरान्त अपना सिर ऊँचा करे ओर अंगूठों को बिना मलाये 
दोनों हाथों को मिलावे। अंयृठां को अपनी आँखों पर इस प्रकार 
रक्खे कि हाथों की अँगुलियाँ सिर तक पहुँच जावें। फिर अपने सिर 
को छाती फी ओर क्का कर उठावे, ओर धरती पर चेठ जाचे। इसके 
पीछे अपने द्वाथ जसीन पर टेक घुटनों के चल चेंठ कर पहले मस्तक. 
को धरती से लगावे ओर फिर मुख के दोनों ओर से उसको छूए और 
तदपरान्त धरती पर दुण्ड के समान लेट जावे, फिर हाथों को इतना 
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फेलाबे कि छाती से धरती छू जावे । इसी प्रकार जंघाओं -से करे ।.'फिर 
घुटनों के सद्दारे कुफे, फिर जार ज़ान्नू बैठे और फिर हार्थों को जोड़ कंर 
उत्त पर सिर रकक्‍्खे | इस प्रकार की नमाज्ञ देश्वर फे सिवाय अन्य किसी . 
के प्रति न पढ़नी चाहिये । + 

युसलमानों में जो कऋत्रत की ओर झुँद करके नमात पढ़ने की अथा 
भचलित हैं वह भी यहूदियों से अहण की गई । क्योंकि वह भी अपना 
सुँद यहसलम के मन्दिर की ओर करफे नमाज़ पढ़ा फरते दूँ। .डाक्टरं 
सेल लिखते हैं कि ६ या ७ मास तक ( कोई-कोई १८ मद्दीने बताते हैं 
देखो ) (&००/९०॥४६ ॥78)), 9. 54. ) मुहम्मद सादव व उसके 
आनुयायियों का फरिपला सी यरहूसलम ही रहा, अर्थात्‌ जब तक वे क़शृवे 
को अपना 'क़िनला? बनाने के लिये वाध्य न हुए ।? #& न * 

नमाज के पू् रेती या जल से हाथ पाँव थोने की क्रिया भी यहूदियों 
ब्यौर पारणलियों से ली गई है। खतने की अथा के सम्बन्ध में तो यह 
अखिद्ध है कि बद यहूदियों से भ्रदरण की गई। 

(३) रोज्े ( उपवास )--रोज्ों के सम्बन्ध में मुहम्मद साधन के 
आदेश का वर्णन करते हुए डाक्टर सेल यहूदियों तक उसका पता लगाते 
हैं। वे लिखते हैं कि “यहूदी लोग जव उपवास करते हैं तब ये दिन 
“निकलने से लेकर सूर्यास्त तक फेवल खान-पान दी नहीं छोड़ देते अत्युत 
स्री ओर तेल सदन से भी बचते हैं ओर रात को जेसा चाहते हैं भोजन 
करने में व्यतीत करते हैं | ( 00फ्रक्का" एथ779, 72. 40, 6६० )? 

(३ ) ज़ैपत ( दान )-इसके दो भेद हैं, १--हग्ाव और २--सदका। 
इनके लिये विशेष नियम निर्धारित किये गये हैं। डाक्टर सेल के मतता- '. 
जुसार इन नियमों में भी यहूदियों के पद-चिन्द्दों का पत्ता लगता हैं। 
( देखो सेल साइब के कुरान की भूमिका ए० ८७ ) 

(४) दज अर्थात्‌ सका-यात्रा । सक्ान्यात्रा को विधि यहूदियों से नहीं 
+ ग्रासान अधम ४.६--४६ ६ पर इन आय 
28 सेक का छुरान भूमिका, पु ४४% 
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ली गई प्रध्युत वह मूत्ति पूनक अरय निवासियों का अवशिष्टांश मात्र है। 
अरब लोग मा के; सन्द्रि की चिरकाल से बहुत्त प्रतिष्ठा करते रह और 
नवी ने उनके इस विश्वास में हस्तच्तेप फरना उपयुक्त ने सममका । 
५--निपिद्ध कर्म | 

जुआ, मदिरा-पान, ब्याज लेना तथा कई प्रकार के वर्जित माँसों का 
सेवन, ये कुछ ऐसे निषिद्ध कम्म है जो यहूदी ओर मुसलमान दोनों के लिये 
समान हैं । अभदय माँसा के बारे में कुरान में लिखा है कि “तुम्दारे लिये 
उसके माँस का भक्षण करना वर्जित है जो अपने आप भरा हो, रुधिर 
ओर शूकर माँस # फा तथा उसका जिप्त पर ईश्वर के अतिरिक्त अल्य 
किसी के नाम का पाठ-किया गया हो, एवं जिसके प्राण गला घोंट कर 
अ्रथवा चोट से निकाले गये हो, अथवा जो गिरने से या अन्य पशुओं फे 
सींचों के आघात से मन हो, था जिस किसी को जंगली जन्तु ने खाया 
हे।, तुमने स्वयं न सारा हो अथवा जो किसी सूत्ति के अर्पण किया गया 
ही ।? डाक्टर सेल कहते ६--“ज्ञान पढ़ता है कि अहम्मद साहब ने इन 
बातों का अचुकरण यहूदियों से किया, क्योंकि उनके धर्म अन्धाजुसार भी 
जंसा कि प्रतिद्ध हैं-इन सत्र वस्तुओं का निषेध है । पर मुहम्मद साहब ने 
कुछ ऐसी वस्तुओं को खाने की आज्ञा दी है जिनका विधान हज़रत मूसा 
में नहीं किया था ।” ( देखो बाइविल लेवित १११४ ) 
६--सामाजिक प्रथाएँ .। 

मुसलमानों की सामाजिक अ्थाएँ उस प्रकार कुरान पर अवलम्बित 
हैं जिस प्रकार यहूदियों की पंजनामे पर। निन्न लिखित बातों से म्रकट 
दोगा कि मुसलमानों ने इस विषय में भी यहूदियों की नक़ल की है-- 

$---बहु-विवाद ( एक पुरुष का कई ज्यों से विवाद) का दोनों में 
विधान है। परन्तु मुसलमानों को एक समय में चार ख्रियों से अधिक फे 
सांध विवाद्द करने की-आज्ञा नहीं। डाक्टर सेल उपरोक्त निश्चित संख्या 
के सम्बन्ध में लिखते .हैं-““उसके.स्थिर करने में मुहम्मद साहब ने उन 


# छुरान आ० & अआ० ७३, 
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यहूदी थ्चायों कीं व्यवस्था का अछुकरणा किया दै जिन्होंने सलाद के तौर 
पर चार स्रियों तक की सीमा रक्‍्खी है ( देखो 'धवं॥07 व7 7806- 
०४७४ 9900, 0. 4 ) यद्यपि उन्के शास्त्र में ल्लियों की किसी 
संख्या का प्रतिबन्ध नहीं है ।? ( सेल का कुरान भूमिका प्रृ० १०४) 


स्त्री-त्याग--( तलाक़ ) की प्रथा भी दोनों मतों में समान रूप से 
प्रचलित हैं । ख्री-त्याग का विधान करने में मुहम्मद साहब ने यहूदियों का 
का अतुगमन किया हैं। जब कोई छत्नी त्याग दी जावे तो उले अपना 
पुनर्विवाद्द करने के पूर्व ३ मास पयेन्‍्त पत्तीक्षा करनी चादिये। इस अबधि 
को 'इद्दतः कहते हैं। इस अवधि के अस्त में यदि वह गर्मिणी सिंद्ध दो 
तो बालक प्रसव करने तक दूसरा बिवाद्द नदीं कर सकनी | डाक्टर सेल 
लिखते हैं कि--“यह नियम भी यहूदियों से लिए गये, क्‍योंकि उनके मता- 
घुसार किसी त्यक्त अथवा विधवा सत्री को पति के त्यागने अथवा भअृत्युं 
दोने से ६० दिन तक दूसरे पुरुष के साथ पुनर्विवाह करने का अधिकार 
नहीं है ।? डाक्टर सेल का यह भी कथन है क्रि--स्त्ियों के मासिक-घर्म. 
समय की अशोचता, वासियों को सत्री वनाना तथा किन्दरीं निश्चित सम्प- 
न्‍थों में विचाह-वर्जेन आदि विपय में भी मुदम्मद साहब के आदेशों की 
इजूरत मूसा के विचारों से समानता कुछ कम नहीं है। 


७---हुछ साधारण समानताएँ--- 

१-सप्ताह का एक दिन इश्वर की विशेष उपासना फे लिये पृथक 
रखता भी यहूदियों की ही प्रथा है। वे शनिवार को पवित्न मानते हैं। 
ईसाई लोगों ने अपना “विश्राम दिवस! रविवार को निश्चित किया। 
मुहम्मद साहच ने इस सम्बन्ध से इन मतों का अनुकरणा किया है परन्तु 
छुछ अन्तर रखने के विचार से उन्होंने अपने अनुयायियों पो शनिवार 
ओर रविवार के स्थान में शुक्रवार को पविन्न दिन मानने की आज्ञा दी 

२--छुरान का भसिद्ध मूलसिद्धान्द "ला इलाह इल्लिज्लाह” ( खुदा फे 


अतिरिक्त कोई खुदा नहीं ) जरदुश्तियों के “नेस्तेजद्‌ सगर यजदा”.फा 
उत्था सात्न है। 
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३--इस वात का भी लिखना उचित है कि फेवल नवें अध्याय को 
छोड़ कर कुरान के शेप सब अध्याय ''बिस्मिल्लाद अरदमाने रहीम'इन 
शब्दों से प्रारम्भ द्वोते हैं। यह ज़ग्दुश्तियों फे इस सूत्र का रूपान्तर है 
जिसको वे अपनी पुस्तकों के आरम्भ में लिखते हैं । “बनाम यज्ञदां 
बखशिशगरदादार”ः (साथ नाम यज्ञदां के जो वखिशिश करनेवाला 
आर देने वाला है )। 
८-सारांश--- 

उपयुक्त बातें यह सिद्ध करने के लिये पर्य्याप्त हैं कि मुसलमानी 
मत ने प्रायः समस्त धार्मिक विचार ओर शिक्षाएँ अधिकाँश में यहूदियों 
ओर किसी झँश में ज़रदुश्तियों से भहयण की हैं। अतएव कुरान का धर्म 
कोई नवीन ईश्वरीय ज्ञान अथवा ईश्वर की किसी विशेष आज्ञा फे 
अचार का दावा नहीं कर सकता | हमारे मुसलमान भाई कदाचित यहाँ 
यह कहेंगे कि "कुरान का एक ईश्वर्वाद यहूदी ओर ईसाईमत से भी 
पवित्र और उत्तम है। और ज़रदुश्ती सत के विषय में तो छुछ कहना 
ही नहीं, क्‍योंकि चह दो ईश्वरों म॑ं विश्वास रखने फे कारण कदापि 
शक ईश्वरवादो नहीं हो सकता” । इसमें सन्देद नहीं कि ईसाइयों का 
ईश्वर विपयक विचार कई बातों में मुसलमानी विचारों से बढ़ कर हे । 
ईसाई लोग कुरान के ख़ुदा? की अपेक्षा अपने ईश्वर को अधिक धमे- 
प्रिय, अधिक दुयालु, अधिक पवित्र ओर अधिक गस करने बाला 
चर्शान करते हैं । दूसरी वार्तों में निस्लन्देह इंसाइयों का ईश्वरवाद 
कुरान की आस्तिकता से घाटिया है। ईसाईमत इश्वसरत्व में तीन 
आत्माओं ( (५५४६७ ) की शिक्षा देता है, जिसको वास्तव में त्तीन 
ईशबरों मे विश्वास करना समझना चाहिये । इस वात में इसाईमत की 
अपेक्षा कुरान एक ईश्वर की उपासना करने का अधिक इढ़ता पूर्वक 
उपदेश देता है, परन्तु यह समभना कठिन है कि यहूदियों की अपेक्षा 
मुसलमानी मत की ईश्वर विपथक शिक्षा क्‍यों कर उत्तम है। क्योंकि 
यह दोनों ही मत समान रूप से एक इश्वरवादी वा दो शक्तिवादी 


न्क्जयजण 


रे, दा 
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॥ ही शैतान को प्रायः ईश्वर फे समान मान कर अपने 
अद्देतवाद की शुद्धता को कलंकित करते हैं। दोनों के ईश्वर विपयक 
सही विचार हैं । यहूदियों का “जैहोवा! (3०॥०ए४ ) जो 
मजुष्यों के से गुण वाला, चलचित्त, बदला लेने चात्या, कुरान के अल्लाइ 
से पूर्ण साहश्य रखता है, जो एक असहिणष्यु ओर स्वेच्छाचारी सम्राद्‌ 
के समान वर्णित है, जो अपने पूजरकों को 'काफ़िरों? के साथ धर्म युद्ध 
करने ओर उनका संद्यार करने की छाज्ञा देता है । 


रहा जुरदुश्ती मत का ईश्वर विपयक विश्वास, वह यहूदियों वा 
मुसलमानों के आस्तिकवाद से किसी प्रकार भी घटकर नहीं है। 
पादरी ऐल० ऐच० सिलस का कथन ह कि अब तक जितने शुद्ध-से- 
शुद्ध विचार उपस्थित किये गये हैं उनमें 'अहुस्मजूदाः का विचार भी 
हैक । हम यह्‌ भी कद सकते हैं कि निःसन्देह वह कुरान और बाइचिल 
के ईश्वर का वास्तविक मूल रूप है। हम इस विपय पर आगे चल कर 
विस्तार पूबक विचार करेंगे।। एक इेश्वरवाद के विषय में मुहस्मद 
साहब की शिक्षा का गोरव इसलिये अवश्य है कि उन्‍्हों ने उस समय 
के बिगड़ें हुए इसाईमत वा उन अरब निवासियों की बहुदेव पूजा का 
विरोध किया कि जिनमें वे-स्वयं रहते थे । मुहम्मद साहव के समकालीनों 
के विचारों से उनकी शिक्षा किननी ही उत्तम क्‍यों न समझी जावे परन्तु 
कुरान का 'ईश्वरनाद! यहूदियों के ईश्रवाद से अधिक श्रेष्ठ नदीं कद्दा जा 
सकता । अतएव यह प्रतिज्ञा कि कुरान की ईश्वर विषयक शिक्षा यहूदी 
ओर जूरदुए्ती इरवरवाद से ( जिनसे वह निकली है ) अधिक उत्तप्न है 
ओर इसलिये छुरान ईश्वर का विशेष वा स्वतन्त्र लान है, छिद्ध नहीं 
हो सकता । 


हर 


श 








» जुन्दाबास्ता भाग ६ 


ञ् ६० इ८ ( ५, ही. पग, डिटाप॑टक, ) 
पैदेखो अध्याय ४ अं० ६ । 


प्रौर ऋध्याय 5 आ० ५४॥ 
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द्वितीय अध्याय 
ईसाईमत का थाधार विशेषत्ः यहूदी मत और 
अंशतः वोड़धर्म हे। 


छ 








शज्ञो अब ईसाई धर्म कट्टा जाता है बह प्रादीन लोगों में भी था. 
आर वह सानव जाति के आरमस्म काल से लेकर ईसामसीहू फे शरीर 
घारगा करने तक चराचर उपत्थित रहा | इत्तरत ईसा फे उत्पन्न होने 


के समय से उस पृर्ववर्ती धर्म का नाम ईसाई मत पड़ा? 
( सेन्‍्ट 'ओऔगस्टाइन ) 


१--शह्ृदीमत और ईसाईमत । 
ख्रीष्ट सत्र फे समस्त सिद्धान्त जला कि स्वयम उसके अनुयायी भी 
स्वीकार करते हैं यहुदीमत से छिये गये। ईसाई लोग “पुरानी धर्म 
पुस्तक” का यह दियां फे सदर ही इंश्चरीय वाक्य मानते हँ। हज़रत 
इसा ने--जो जन्म के यहद्ी थ--यहूद्रीमत को लुप करके अपना नवीन 
धम स्थापित करने की कभी इच्छा नहीं की। इंसामसीह ने अपने 
पर्तती उपदेश? में श्राचीन धर्मों के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्ट 
रूप से प्रकट किया हैं--विहू सन समझो कि में त्ोर्त अथवा नवियां 
को नष्ट करने ऋआया हैं । नष्ट करने को नहीं प्रत्युत उन्हें पूर्णा करने के 
लिये मेरा फामसस हुआ ई। में तुम से सच कहता हैँ कि जब तक प्र॒थ्ची 
आर आकारा स्थित हैं तव सक्ष देगरिन से एक विन्दठ या कश भी दूर न 
होगा जब तक कि बच्च लवांद्ग सम्पन्न न हो जाये चुताम, जो व्यक्ति 
छोटी-छोटी भी घअआज्नातं को भ/ठ कर लोगों को तदुठुसार ही उपदेश 
देगा बद स्वग स्थम्राज्य में सहातुच्छ कट्टलाचेगा ओर जो उन्हें स्वयम्‌ 
कचत्य मे परिशित करता हुटा दुसरे से भी चेसा ही करावयेगा वह 
'न चाहा जायगा? । ( गत्ती की इंजील झ० ५ आ5 १७--१६ ) 
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यहाँ यह्‌ प्रश्व उठ सकता हैं “तो क्या यहूदी ओर ईसाईमत में 
छुछ अन्तर द्वी नही ९ क्या इन दोनों की शिक्षा एक ही हूं ९ कया इन 
दोनों के सध्य भेद प्रकट करने की कोई बात नहीं ९? इन सब श्रओंं का 
एम यह उत्तर देंगे कि ईसाइयों फे आध्यात्मिक सिद्धान्त निश्चय रूप से 
चह्दी हैं जो यहूदियों के हैं, लकिन उसके सदाचारिक उपदेश यहूदीमत 
के आचाय्यों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उच्चतर हैं। इन दोनों मतों का 
भेद स्‍्वयम्‌ इसामसीह ने अपने उस आत्मोन्‍नायक (र्दती व्याख्यान” में बड़ी 
रुपए्ट रीति से दिखाया ८ मिस के घुछ वचन हम पूर्व भी उद्धृत 
कर चुके हैं । 

“मैं तुम से कहे देता हूँ कि यदि तुम्हारी सत्यनिष्ठा धर्म व्याख्या- 
ताओं ( 86+988 ) और फारसी लोगों की सत्यनिष्ठा से चढ़ कर न 
छोगी तो तुम किसी दशा में भी स्वरगंसदुन? में श्रवेश न कर सकोगे ॥? 

“मुम्त अवण कर चुके हो कि पूर्व पुरुषपाओं से कद्दा गया था कि 
हिंसा मत करना, जो कोई द्विसा करेगा उसे स्यायबन्यचस्था का दुर्ड 
ओोगना पढ़ेगा, परन्तु में तुम से कहता हूँ कि जो फोई अकारण ही 
अपने भाई से रुष्ट रहंगा चह दुण्ड पाने फे योग्य समझा जायगा, जो 
कोई अपने भाई को विज्षिप्त कहंगा वह 'विचार-सभा? से दुण्ड पावेगा। 
भरन्तु जो कोई उसे मूर्ख बनावेगा चह नरक में डाला जाबेगा। इसलिये 
यदि तू यक्ष चेदी पर अपेण करने को छुछ भेट लावे ओर वहाँ मुक को 
स्मृति दो कि मेरा भाई मुझ से कुछ अप्रसन्न है तो तू भेंट चद्दी छोड़ 
कर पहले उससें प्रेस कर और पीछे भेंट को चेदी पर चढ़ा। जब त्तू 
सागें में अपने शत्रु के साथ दो तो उससे तुरन्त मेल करले, .ऐसा न हो 
कि किसी समय शत्रु तुके स्यायाधीश को सोंप दे और वह तुमे अफ़सर 
के छवाले करदे जिससे तुक्के कारागार भोगना पड़े | तु से मिश्चय रूप 
से कह्दता हूँ कि जब तक तू कोड़ीःकौड़ी का सुगतान न फर देगा तब 
अक उस बन्धन से कदापि मुक्त न होगा ? 

“घुसने सुना है कि प्राचीन लोसों से कहा गया था कि व्यभिचार 
न करना, परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि किसी ने पर-स्ली की ओर 
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कुद्प्रि से देखा तो समभकता चाहिये कि वह उसके साथ सानसिक 
ब्यभिषार कर चुका | यदि तेरी सीधी आँख तुझे खिमाती हैं तो उसे 
प्रथक करदे क्योंकि तेरे लिये यह लाभदायक हैं कि तेरे शरीर के अब- 
यवी म से उक्त नष्ट हो जाय और सारा सगेर नरक मे पड़ने से बच 
जाये। और यदि तेरा सीण हाथ छुचेष्ठ करे तो उसे काट कर फेंक दे 
क्योंकि तेर लिये यह्दी उपयोगी हैँ कि सारा शरीर नरक गासी न बना 
कर फेवल एक अवयव को पृथक फरदे | यह भी बताया गया था कि 
यदि फीई अपनी स्त्री को छोड़ दे तो उसे 'त्याग-पत्र” लिखदें। परन्तु 
में तुम से यह कहता हूँ कि जो कोई दुराचारिणी होने के अतिरिक्त 
अन्य किसी फारया ब्रश खऊ्रीत्याग करता हैँ वह उसे व्यमिचारिणी 
बनाने का भागी है, और जो कोई उस त्यक्त खी से विबाह करता है 
चह्‌ उसके साथ व्यमिचार करता है ॥”? 

“फिर तुम सुन चुके दो कि पूर्वजों से कऋद्या गय्रा था कि हुम 
स्वाधवश शपय न खाना भ्रत्युन इंश्वर के निमित्त उनको पूर्ति करना। 
सें तुमल यह कहता हैँ कि तुम शपथ ही न खाओ । न तो आसमान 
की क़्तम खाना क्योकि वहू ईश्वर का सिद्दासन है, न प्रथ्ची की 
क्योंकि चह ईश्वर की पादुका स्वरूप हैं और न यरूसलम की क्योंकि 
वह बड़े राजा का नगर है | तुम सिर की भी शपथ न खाओ क्योंकि 
छतुम एक वाल तक को स्याह या सफ़ेद नहीं कर सकते | तुम्दारे सन्देश 
में 'हाँ-ह ओर “नहीं-नहीं?, होने चाहिये, क्योंकि जो बात इनसे 
अगिक होती है उलका दुपणों में परिंगणन किया जाता है ।? 

“तुम इस बात को सुन चुके हो कि “आँखों के बदले आँख, ओर 
दान्तों के बदले दान्त ।? परन्तु मैं तुमसे कद्दता & कि दुष्ट का सामना 
न करना । जो कोई तुम्दारे सीधे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी 
उसी की ओर कर दो । ओर यदि कोई क़ानून फे अनुसार नालिश 
करके तुम्हारा कोट लेना चाद्दे तो चोग़ा भी उसे दे दो । यदि दुक्हें 
कोई एक मील चलने के लिये वाध्य करे तो तुम उसके साथ दो भील 
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हक चले जाओ | जो छुछ वह तुक से माँग उसे दे और जो तुमसे 
ऋगा[-यातयना करे उससे मुँह मत्र फेर ले ।” हि 

“तुम्त इस वात को अवया कर चुके हो कि तू अपने पारवेंचत्तियों 
से प्रेस और शत्रुओं पर से घृणा कर, लेकिन सें तुमसे यट्ट कहता हूँ 
फि शत्रुओं पर प्यार फरा । जो तुमको कोसें उन्हें आशीबाद दो जो 
तुम से घृणा फरें उनसे प्रेम करों, जो तुमसे देप करें या कष्ट पहुंचावें 
उनके लिये ईश्वर से प्रार्थना करो लिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के 
प्यारे पूत्र वनों, क्योंकि वह भले-घुरे दोनों पर छूये की किरयों पहुँचाता 
है, सचे और भूठे दोनों पर जल-बूष्टि करता है । जो लोग तुम पर 
प्रेम करते हैं उन्हीं पर तुम भी प्रेम फरो तो तुम्हारे लिये क्या लाभ 
होगा ९ क्‍या कर-प्राही लोग ऐसा द्वी नहीं करते ९ यदि घुम अपने 
भाइयों को द्वी अभिवादन करते हो तो अन्‍्यों की अपेक्ता कौनसा बड़ा 
कार्य करते दो ? तुमको अपने स्वर्गीय पिता के समान पूर्यो चनना 
चाहिये? | ( मत्ती राचित इंजील झ० ४५ हझ० २०-४८ ) 

उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सदाचारिक शिज्षाओं के 
सम्बन्ध में यहूदियों की अपेक्ता ख्लीएमत अधिक उन्नत है । आत्मनम्रता, 
सच्चरित्रमा, शुद्धता, क्षमाशीखता, लोकिक वासनाओं में अश्रद्धा, शान्ति, 
दान, सज्जनता, सहिष्णुता, भ्ेंम-निदान सनुप्य जीचल का उच्चतम आदर्श 

सद्दाचार का अयस्कर शास्त्र-ये ही चातें हैं. जिनसे यहूदियों के 
प्राचीन-तर घममं ख्रीए्रमत के चीच सेद जाना जाता है) परन्तु यह्द चात्तें 
ईसाईमत की मौलिक बातें नहीं प्रत्युत चोद्धधर्स के प्रभाव से है। 

ईंसाईमत पर वोद्धधर्स का प्रभाव । 
२-प्रम्बन्ध का सार्य | 

महाशर्य रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि बोद्धवर्म के सदाचारिक सिद्धांत * 

ओर शिक्षाएँ ईसाईमत के सिद्धान्तों से हदने मिलते-जुलते है कि बहुत 


प्ज्‌ 


दिनों से इन दोनों धो के सध्य कोई सस्वत्ध धोने का सनन्‍्देद किया 


द्वितीय अध्याय-ईसाई मत र्छ 


जा रहा £। | यूनान में बुद्ध फी शिक्षा ईसामसीद के जन्म से घहुत 
पथ प्रवेश फर चुकी धी। महाराज ऋझशोफ के; गिरनार के शित्ा 
लेखों से पता चलता है कि उनके राज्यकाल में चोद प्रचारक, सीरियदेश 
में भ्रपना धर्म फैनाने फे लिये गये थे । मिन्ती ( या)" 6 क्या 
शाह ) सामफ नत्त्ववेत्ता ( प्रधम घताब्दी का प्रसिद्ध रोमन इतिहास 
वैत्ता ) पैलस्टाइन में ईसा से कोई एक शताब्दी पूर्व ऐसनेस (॥ह88९- 
श0९ ) ४: नामक सम्प्रदाय का उल्लेख करता है । ध्यर्वांचीन खोज से 
सिद्ध हुआ कि वह सम्प्रदाय घोद्धधर्म फी एक शाला रूप था । मिश्रदेश 
में भी इसी प्रकार का चेरापेटे (पाला एश्प्ाछ9०७ ) नामक एक 
सम्प्रदाच विद्यमान था। इस बान को ईसा-चरित्र (]/[6 ४6 /6झाह़ ) 
ये; सुप्रसिद्ध लेखक पादरी रेनन साहब जैसे विद्वान भी स्वीकार करते हद 
कि उक्त सम्प्रदाय ऐसेनैस या दूसर शब्दों में बोद्धधम की शाखा स्वरूप 
था। वे लिग्ते हैं कि “कौनों फे पेगपेट ऐस्मैस की शाखा हैं । उसका 
नाम यूनानी भाषा में ऐसेनैस का उल्था मात्र जान पड़ता है ।॥ इस 
प्रकार एमें पता लगता है कि ईसा फे जन्म से पूर्व. पेलस्टाइन सीरिया 
ओर मिश्न में बरौद्धवर्म पूरा प्रचार ण चुका था। और पेलस्टा-इन के 
ऐसम्सो में छौद्धपर्म फे सिद्धान्त साधारगा घरेलू फद्दावत बने हुये थे। 
ओयुन स्मेशचन्ट्रदत्त फा कथन हैं कि छुछ नग्म ईसाई इस बात को 
मानते हैंकि सीरिया में वोद्ध-धर्म ( श्रोफ़रेसर महाफ़ी के शब्दों रे ) 
उस संत का संद्दायक अ्म्रगस्ता बता जिसका प्रचार ईसाससीह ने दो 
गताहिदयां से भो अधिक समय ऊे पश्चात कियाइ”?। हम यह जानते है कि 


-ईैम्शा छा अभगम्ता अपनिस्मा देने बाला जमा ऐसेनेगा की शिक्षाओं 
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प (उज्ीज्रंता 3 गर्ल वात, 5४०). .9,628. 

छारेखा विनतांश िक्ववान्ञान 50, 97. तएण॑त्त, 
१.३ ..('. शिवा िवल्जया शितांश, रएी 44.9, 3987- 

ने (काएँएते का अैवात्कंशां वातवींत; ठी ॥4, ]. 337, 

४. #ैगए॑ला। गिवेंछ, ४०0). # 339. 


न घर्मे का आदि स्लोत 


से भल्ती भाँति अभिज्ञष था। कुछ भन्धकारों की सम्सति हैँ कि वह स्वयं 
भी ऐसेनैस अर्थात्‌ बौद्ध था। अतएवं अब यद्द स्पष्ट है कि हज़रत ईसा 
मसीद ने बपतिस्मा देने वाले से बोद्धव्स की शिक्षा ओर संस्कारों 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया । उपरोक्त घटनाएँ चौद्ध ओर 
ईसाई घर्म के बीच परवचपर सम्बन्ध का साय वा द्वार दिखलाने के लिये 
पर्य्याप्त हैं । दे 


३--उपदेशों की समानता | 
परछएपर सम्बन्ध की सस्भावना को दिखल्ाने के उपरान्त अब इस 
बुद्ध और ईसा के कुछ उपदेशों को बराबर वरावर रखते हैं, जिनसे 
यह ज्ञात दोगा कि वे भाव और भाषा में एक दूसरे से क्रित घनिष्ठता 
के साथ समता रखते हैं:-- 


बुद्ध ईसा 
१-रे मूर्ख | इन जठाओं और. २-घर्मग्रन्थ लेखक ओर फैर- 
सगछाला धारण से कया लाभ है ? सियो तुम पर शोक द्ोता है, 
तेरा अन्तःकरण मलीन हैं पर चादर क्योंकि तुम सफ़ेदी से पुती हुई उस 
से स्वच्छता का आडम्बर बनाये क़॒त्र के अनुसार दो जो वाहर तो 
हुये हैं | झुन्दर दिखाई देती है परन्तु भीतर 
सतरकों की अस्थियों तथा अल्य 
( धम्मपद ३६४ ) सलिन वस्तुओं से परिपुरं है। 
( मत्ती की इंजीजल रश। २७ ) 
प्रजु ने उश्लसे कद्दा कि एफ्रेरिसी ! 
छुम प्याले और चश्तरियों को तो 
बाहर से साफ़ करते हो टक 
तुम्दार अन्तःकरण लूट ख 
और घूत्तेताओं से भरा हुआ है। 
( लूक की इंजील ११। ३६ ) 


द्वितीय अध्याय-ईसाई मत 


२-हेप, हेंप से कदापि दूर नहीं 
होता प्रत्युत वह प्रेम से दूर छोता 
हैं । उसका यही स्वभाव है। हमें 
आन+द पूर्वक ग्हना चाहिये, जो 
हमसे विरोध करें, हमें उनसे विरोध 
न करना चाहिये। जो हम से द्वेंप 
करते हैं. इनके मध्य रदते हुये भी 
हमें द्वेप से दर रहना चाहिये। 
क्रोध पर प्रेम से और घुराई पर 
भलाई से विजय प्राप्त करना चाहिये। 
( धम्मपद, ४ । १६७. २२३ ) 
३-जीच हिंसा, हत्या करना, 
काटना, बांधना, चोरी करना, 
ध्यूसत्य, भापणा, छल, फपट, निर- 
भ्रेक पुस्तकों का पाठ, पर खत्री- 
गमसन आदि पाप मलुध्य का पतित 
करते है । 
( मुच निपान अनिगनन्‍्धपुक्त 5. ॥१. 
व, 8िछाने७ ) 
प्र-जी महुप्य तदनुसार कार्य 
नहीं करता उसकी चिकनी-चुपड़ी 
निर्र्थक वातें गंधहीन झुन्दर रंग 
वाले पुष्प के समान हैं | 
( धम्मपद, ४१ ) 


प्र-सब सनुप्य दण्ड से काँपते 


श्६ 


२-परल्तु में तुम से कहता हूँ कि 
छुम अपने शबन्रुओं से प्रेम करो 
ओर छशुभविन्तकों को आशी- 
वदि दो जो तुम से घृणा करें उनके 
साथ भलाई करो, जो घमुमसे चर 
करें या कष्ट पहुँचानें उन के लिये 
प्राथना फरो। 

( मत्ती ४॥४४ ) 


३-क्योंकि छुविचार, हत्याकाण्ड, 
व्यभिचार, लंपटता, चौर कर्म, 
असत्य साक्षी तथा ईश्वर फे प्रति 
कुबाक्य आदि बातें हृदय से ही 
उत्पन्न होती हैं और यही बातें 
मलुण्य को पतित करती हैं । 
-( मत्ती ६४५। १६-२० ) 


४--8म्हारे लिये ये जो छुछ 
आदेश करें उसे सानते हुये तदसुसार 
कार्य करो, परन्तु तुम उनके से कर्म 
न करो क्योंकि वह कहते तो हैं 
परनठु करते नहीं । 
( सत्ती २१। ३ ) 
्-ज्ञो व्यवहार अन्‍्यों से तुम 


३० घममं का आदि स्रोत 


हैं ओर जोतन से प्रेम करते हैं, अपने लिये कराना चादते हो वसा 
स्मएण रखो ठुम भो उत्दों के सदश द्वो उनके साथ तुम भी करो । 
दो। नतुम स्वयम्‌ हिंसा करो न ( लूक £ । ३१ ) 
हत्या कराश्ो । 
(धम्मपद्‌, १३०४ ) 

६-दूसतरों का दोप सद्न्न ही में ह-अपने भाई की आँखों के 
दील पड़ता दे | परन्तु अपने दूषण तृगा को तो देखदा हैं लक्रिन स्वयम्‌ 
देखना कठिन है। आदमी अपने अपने नेत्रों की शद्॒तीर की ओर 
पड्टोसियों के अवगुणों को भूछो क्यों विचार नहीं करता । 
की तरह छात्र फटक डालता है (मत्ती ७। ३ ) 
परन्तु अपने दोापों को इल प्रकार 
छिपाता है जेसे ठग भूठे पाँसों को 
ज््वारी से छिपाता हैं। " 


( धम्म्पद ) ३ 
इत्त प्रकार दम देखते हैं कि आत्तरिक पवित्रता, मृदुता, क्षमा, 
शीलता, अपकार फे चदुले उपकार करना आदि बातें वोद्धधम के ऐसे 


# देखे प्रकार महाभारत में कहा है।--- 
श्रुयर्तां धर्म सर्वस्त श्रुप्वाचैवावधाय्पेताम्‌ । 
आध्मनः अतिकूलानि परेपाक्ष समाचरेत्‌ ॥ 
धर्म का सार क्रवण करो और सुनकर उसे धारण करो। जो यात तुम अपने 
किये पसन्द नहीं करते उसे दूसरों के ज्षिये भी मत करो। 
4इसी प्रसार नीति में कहा हैः--- 
खलः सर्पप सात्राणि परछिद्राणि परश्यति ॥ 
आत्मनों विलय मात्रारि पश्यक्षपि न पश्यति ॥ 
दुष्ट आदसी दूसरों के सरसो-सर दोष को भी देखता है, परन्तु अपने मेल 
के बरावर दोषों को सी जान-वूक कर नहीं देखता | 
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ही स्पष्ट चिन्द्र हैं जैसे कि इसाईधर्म फे । 

न धर्म पुस्तक (अर्थात इंभील ) की कथाएँ भी बोद्धधर्म की 
कथाओं से घटत छुछ समता रखती हैं और सम्मववः उन्हीं से नकल 
की गई है। श्रीयुत ग्मेशचन्द्रदत लिखते है कि “रैनन ( लात ) 
भी जो ईसाईमत फी रचना में बोद्धधर्म का अभाव स्वीकार करने का 
विरोधी है--लिखता है कि यहदीसत में ऐसी कोई वात नहीं थी जो 
ईंसामसीद फो कथाओं की शल्ली का निदर्शन ध्ोता । दूसरी ओर 
वोद्धधर्म के ग्रन्थों में इमें ठोक उसी रंग-ढंग की इृष्टान्त कथाएँ मिलती 
है लैसी कि इंजील में दँ।” ( रेनन-क्ृत ईसामसीद की जीवनी का 
अनुवाद ० मे६ ) 

समानता दिखाने वाली इष्टान्त-कधाओं को उद्घृत करने के 
लिये हमारे पास स्थान नहीं है। उ्दाहरणा््थ हम पाठकों से घोने 
बाले फी कथा! का संफेत करते हैं जो “भरद्दाज अ्रत” में है और जिसकी 
छुलना युहल्मा के पंचम अध्याय फी १४ आयत से होती है, और 
#पनिया सुत्त” में धनिया को फथा? ल्ूका फे १२ वें अध्याय की १६ 
आयत फे बिल्पुल् समान हैं। 


४-विद्वार वा साधुआश्रम और कमे काण्ड सम्बन्धी समानता-- 
डाक्टर फरगुसन साहब जिनकी सम्मति भारतीय भवन-निर्भाण- 
फला विपय पर अत्यन्त प्रामाणिक समझी जाती है 'करलो” के बौद्ध 
शुध्दा मन्दिर का समय सन ईसवी से ७८ वर्ष पूर्व का निश्चित करते 
हुये उसफे सम्प्न्ध में लिखते देँ कि “यह भवन आश्राचीन ईसाई गिरजों 
से बहुत कुछ समानता रखता है. क्‍योंकि इसके भी मध्य में लम्बा कमरा 
ओर उसके दोनों ओर मार्ग हैं, जिनके अल्त में शुम्त्रद दें ओर उसके 
चोरों और रास्ते घने हैँ | तुलना फे विचार से यह कद्दा जा सकता है 
कि उसका रचना क्रम ओर विघ्तार नोरविच, कंघेड़ल और केन के 
40989 ९७प5 उ0ठणा76७ नासक गिर्ना के यायनभवर्नों से बहुत 
कुछ मिल्लते-जुज्ते हैं यदि पिछले भवन वाह्य सागों को दूर कर दिया 


4] 


हि धर्म का आदि स्तोत 


झाचे । गुम्बद फे ठीफ नीचे और जहाँ ईसाई गिरजों में प्रायः यघ्चेदी 
बनी होती # दागोपा!# स्थित है । 
श्रीयुत्त रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि “बोद्ध और गोमन फैवेलिक 

ईमसाइयों के धार्मिक क़ृत्यों की समानता के सामने यह भवन-कला सम्बन्धी 
समानता छुछ् भी नहीं दे | ऐक्चे छ. नामक रोमन कैसेलिक पादरी से 
तिव्च्त में जो हश्य देखा उरास वह बहुत ही आरएचर्य में हुआ, उसने 
लिखा ह कि “हमारे ओर बाद्धां के बीच इननी समानताएँ ए--पोप के 
जेसा, दण्ड, टोपी, ढीला चोग्रा ओर सेली जिनको बड़े सामा यात्रा 
करते या विदा होते समय, अथवा मन्दिर के बाहर किसी धार्मिक झत्य 
में पहनते हैं, प्रार्थना करते समय भजन गाने बालों का दो पंतियों में खड़ा * 
होना, भजन-गान, भूत निकालने को भाइ फरंक, पाँच शअंखलाओं में 
लटके हये दीपक जो स्वयं बन्द हो जाते और स्वयम खल जाते हैं 
लाभाओं का अपने अलनुयाधियों के सिर पर सीधा हाथ रख कर उन्हें 
आशीर्वाद देना; मिर पर लपेटने का फूलों का हार, साधुओं का विवाद 
न करना, श्नत के दिनों में सांसारिक कार्यो से 5परामता, सन्‍्त-सेचा, 
उपवास, जलूस; मन्त्र जाप, पवित्र जल ।” मिस्टर आथेर लिली ( )॥. 
377]) पा 3 4]0 ) जिनकी पुस्तक से दुत्त महाशय ने उपय '्त चाक्य 

उद्धृत किये हें---लिखते हैं कि योग्य पादरी श्रव्वे मे समानताओं की 
सूची को किसी प्रकार समाप्त नहीं किया # किन्तु उसमें इन बातों को 
भी समावेषित कर सकते श्रे--अपराध स्वीकार करना, सिर मुण्डित 
करना, चिन्ह वा भ्तीक--पूजा, पूजा स्थानों वा समाथि स्थानों के 
सामने फूल, बत्ती और अ्रतिमाओं का उपयोग; ऋछ वा स्वस्तिक का 
चिन्द्र, अद्ठेत्त में छत विश्वास, देवी की पूजा, धार्मिक ग्रस्थों का पेसी 
भाषा में उपयोग जिसे पूजा करने वालों की बहुत संख्या न समझ सके; 


“लोड मन्दित में बह बदन जया पक तट 7 दर पे 7 5 

* बौद्ध मन्दिरों में जहों छुद्धदेव की था अन्य किसी मद्दाप्मा की '्रस्यि था 
अन्य कोई चिह्ठ स्थापित किया ऊाता दै उसको “दागोपा? वा 'दागोत्राट कद्दते 
है।। यह शब्द संस्कृत धातु गर्भ से चना है। 
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बुद्ध तथा धन्य सत्तों की मूर्तियों पर मुकुट और गुर्म फे चारों ओर 
मण्डल, देव दूतों के पंख, तप, पाप दण्ड, मोर छल, पोप विशप आदि . 
अनेक दर्जे फे पादरी, ईसाई गिरज्ों की विविध प्रकार की रचना 
सम्बन्धी समानताएँ।” इस सूची में मिस्टर बालफूर साहब 37. 
0॥ग- अपनी पुस्तक 0४८)09:०त: 0०॥ ॥9ती9 में इतनी बातें 
ओर बढ़ाते एै--ताबीज़, ओपध, चमकते हुये सेख। ओर मिस्टर 
टाम्सन साहब प्र॒५/ठ्माहए0) अपने योतवाहक्ांता त एरगरव, 
४० 77, 9. 8 में इन बातों को और जोड़ते हैं--बपतिस्सा, त्यौहार 
आर सनर्कों फी ऋत्सा के लिये पिएड दान ६ 

बपनिरमा जो ऊपर की सूची में आचुका है, बौद्ध कोर ईसाई दोनों 
धर्मों में समान 2 । बन्‍्तुतः यह पहले पाँद्धों ही का अभिपेक' नामक 
संस्कार था ओर ऐसा अतीत द्ोता हैं कि “बपतिस्मा देनेवाले! यूहन्न 
ने पलघ्टाइन के बौद्ध वा ऐेसमेस लोगों से इसको प्रहगा किया था। 
जब हजरत ईसा फा बिपतिस्सा! देने वाले, यूहुज्ना से संग हुआ तो उन्हों 
मे इस छृत्य को उनसे प्रदृग कर लिया ओर तभी से बह इसाईघर्म का 
प्रधान संस्कार बन गया । दीज्षा ( वपतिस्मा ) लेते समय भिस भान्ति 
एक ईमाई को पिता, पुत्र ओर पविन्नात्मा पर विश्वास लाना होता है, 
दसी प्रकार अभिपेफ समय थोद्ध को बुद्ध, धर्म और संघ” इन तीन को 
स्वीकार करना होता है । 

दत्त महाशय लिखते हैं क्रि इनकी समानता इतनी दृढ़ हैं. कि ईसाई- 
धर्म के प्रारम्भिक प्रचारकों ने जब तिब्वत और चीन की यात्रा की तो 
घन्होंने अपने इस विश्वास को लेख वद्ध कर दिया कि बौद्ध लोगों ने 
अपने धार्मिक संस्क/र ओर कत्यों के मदया करने में रोमन केथेलिक: 
गिरजों का अमुकरण किया है | हम अपनी अगली पुस्तक में यह सिद्ध 
करेंगे कि बौद्ध लोग ईसा फे जन्म से पूंवे द्वी पर्वतों को फोड़कर अपने 
* छपरेवनाय बाते लोफड्यातिणण, 9. 202, चुण०ाव्त वह 4जर्लंथाए 
गाव, २6. उ37, फए. 885- 
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विशाल मन्दिरों का निर्माण कर चुके थे; पटना फे निकट नालन्द स्थान 
घर पक चहुत बड़ा बौद्ध शिक्षकों का विहार, धन सम्पन्न प्रचारक समूह 
ऋोर विद्वत्पूर्ण विश्वविद्यालय उस समय उपस्थित थे जब योरोप में इस 
प्रकार की बातों का कहीं प्रादर्भाव तक न हुआ था। वोद्धधर्म की 
भारत में श्रवनति होते हुए उसकी उच रीति, नीति आर संस्थाओं का 
तिब्बत, चीन एवम्‌ दूसरे देशों के निवासियों ने नालन्द्र तथा अन्य 
स्थानों से उस समय 'अनुकर्ण कर लिया था जतब्र योरोप असस्य जातियों 
के आक्रमयों से उभरसे भी न पाया था। अपनी जागीरदारी सम्यता 
या घार्मिक व्यवस्था ओर रीति नीतियों को स्थिर भी न कर सका 
था । विद्वान प्रंथकर्ता इतने कथन फे पश्चात इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि “जदाँ त्तक दोनों मतों के मध्य समानता स्थिर द्वोती £ वहाँ तक 
सम्पूर्ण थम सम्बन्धी शासन ओर धार्मिक संस्थाओं की नकल पश्चिम 
ने पूल से की है न कि पू् ने पश्चिम से? ।88 


महात्मा बुद्ध ओर हज़रत ईसा की जीवन-सम्बंधी 
घटनाओं में समानता । 


यद्द्‌ कुछ कम आश्चार्थ की बात नहीं हैं. कि जो विचित्र समानता 
हमने चौद्धवर्म ओर ईसाईमत के मध्य दिखाई हैं । चद्द इन दोनों धर्मोा 
के प्रवत्तेकों के जीवनचरित्रों में भी मिलती हैं । मोतमबुद्ध ओर ईसा- 
मसीह दोनों का जन्म, विलक्षण वा असाधारण रीति से द्वोना कद्दा गया 
है । दोनों के जत्म-समय अद्भधव शक्षुन हुये थे तथा एक नक्षत्र विशेष का 
जलदुय हुआ था । गोतमचुद्ध के जन्म से जिस नक्षत्र का सम्बन्ध था बह 
सुप्रसिद्ध 'पुरप नक्षत्र? है । 

गौतम की जीवनी में लिखा है कि जव वे उत्पन्न हुये तो उनके दर्शन 
करने को असित नामक एक ऋषि मद्दाराज शुद्धोदुन फे समीप आये। 
ऐसे द्वी इंजील में लिखा है फि “राजा दैरड के समय में यहूदिया ( देश ) 


+ 8 छेंशआ एछएठंड ४०). व, एए 835-....6 
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के बैधनेहम (नगर ) में जब ईसा का जन्‍म हुआ वो यरुसलम के पूर्व 
से घुद्धि मन पुरुष यह कहते हुये 'आये कि यहूदियों का जो राजा पंद़ा हुआ 
£ै चाद कहां है ? हमने उसका नत्त॒त्र पूर्व में देखा है अतएवं हम उसकी 
पूजा फे लिये आये हैं ।? ( भत्ती, झ० २ आ० १-२ ) 
गौतम फे बुद्ध! धोने पूत्र मार ( आर्थात्‌ कामदेव ) द्वारा प्रलोगिद 
होने की गाथा उस कथा से बहुत समानता रखती है जिसमें दफ़रत 
ईसा को शेत्रान द्वारा फुसलाये जाने का घर्यान हैक । गौतम और ईसा 
दोनों फे घारह-बारह शिप्य वर्णन किये गये हैं | दोनों के हृदय में एकद्दी 
सा विश्वव्यापी और महलमग प्रेम था जिसके कारण दोनों ने जातपांत 
के भाव को छोड़ कर मनुष्यमात्र को समान रूप से अपने-अपने मता- 
नुसार सत्य फा उपदेश किया | ये विचित्र समानतायें इस बात को सिद्ध 
फरती हैं कि ईसाईसत की गाया तथा वात्ताएँभी धार्मिक शिक्षा और 
रीती रिवाजों फे समान अधिकांश में वौद्धवर्म से प्रहगा की गई । 
६-सारांश--- 
हमने यह सिद्ध किया है कि ईसा के जन्म फाल से पू् पलस्टाइन 
में बोद्धवर्म प्रचार पा चुका था दीक्षादाता, जोदन्ना उ०्रम ४० 
उल्यएाए्क द्वारा स्वयम्‌ हज़रत ईसा का भी उससे संसये हुआ। 
इससे यह बात भी सिद्ध की है कि ईसाई ओर बोद्धधर्म के उपदेश, संस्कार, 
छुत्य, मन्दिर-निर्माग विधि आदि विपयों में ही नहीं प्रत्युत उनके 
संस्थापकों की जीवत सम्बन्धिनी धटनाओं तक में विचित्र सदटशता 
सोजूद है। क्या ये सब आकास्मिक समानताएँ हैं? मिस्टर राइस 
डविचइम (3. शि58 09 आते ) का कथन है. कि “यदि ये 
आकस्मिक हैं तो इन घटनाओं का संघद्द एक बहुत द्वी बडा चमत्कार 
भातव्म०० हैं वह वास्तव में १० सहस्न चमत्कारों के बराबर हैं? 
+प्70९- 4,९5गा"७5, 88 9. 498, हमारे सामने मो घटनाएँ 
मौजूद हैं उनके होते हुये इस परिणाम पर न पहुंचना असम्भव है कि 


# देखो मत्ती की इंजील अ० ४ आ० ३०११ 
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ईसाईमत धौद्धधर्म का 'णी है। भो० सोक्षमूलर जैसे ईसाई प्रन्थकार 
भी यह बात स्वीकार फरने को बाध्य हुये हैं। जब सिद्ध करने के लिये 
प्रमाणा-पर-प्रमाणा दिये जाते हैं कि इसाईमत की सबाइयां उससे 
पूर्वचत्ती धर्मों में मौजूद थीं तो प्रोफ़ेलर साहव लिखते हैं कि “सब 
सच्चाइयां ईसाई मत से ही क्‍यों ली जायें ? ईलाईमत भी अन्य धर्मा से 
क्यों न ले ?”क्क ओफ़ेसर मोक्त सूलर ने (फाफर किए 8 एढापाका 
'एए0708007” नामक अपनी पुस्तक में,--जिससे हम प्र॒र्थ भी एक 
वाक्य उद्घृत कर आये हैं-एक स्थल पर स्वीकार किया हैं. कि “संसार 
फे आर्स्भ से ऐसा कोई धर्म ही नहीं हुआ जो सर्वथा मौलिक वा 
नवीन कहा जा सके । यदि हम इस एक बार स्पष्ट रूप से समभलें तो 
सन्त आओगस्टाइन के नीचे लिखे शब्द जिम्हों ने बहुत से मित्रों को चकित 
कर दिया रूघेंथा विस्पष्ठ ओर चोधगम्य दो जाते हैं। जो अब ईसाईघम 
कहा जाता है वह प्राचीन लोगों में भी विद्यमान था ओर वह महुण्य जाति 
के आरम्भ काल से हजरत ईसा के शरीर धारण करने तक धराबर 
रदा । ईसा के जन्म थे; समय से उस पूर्व प्रचलित सद्धमे का नाम ईसाई 
सत पड़ा? । ( &ध2४<४ 29. ), !0 ) इस विचार से ईसा के वे 
शब्द भी जो उ्हों ने कोपर नास के सेना-विपति से कह्दे ओर जिनसे 
यहूदी चकित हो गये थे, अपने वास्तविक अर्थ को अहण कर लेते हैं । 
( वे शब्द ये हैं )--पू्व ओर पश्चिम से बहुत से सनुप्य आवेंगे ओर 
स्वग साम्राज्य में अश्लाहस, इसराईल, व याकूत्र के साथ जेठेंगें । 
यह स्वीकृति स्पष्ट है ओर सिद्ध करती है कि पाश्चात्य लोग पूर्व 
के क्ोगों के उपकारों को क्रमशः ऋृतज्ञता पूबंक मानते जाते हैं । श्रीयुत 
रमेशचन्द्रदच कहते हैं कि घनसेन ( ॥3प्र75०7 ) सीडिल ( 8७5०४! ) 
ओर लिली (/]॥8 ) जँसे कुछ प्रस्थकार तो ऐसा मानते हैं कि 
ईंसाईसत सीधा दोद्धधर्म से निकला है, परन्तु जैसा कि विद्वान प्न्थकार 
€ श्रीथुत्त स्मेशचन्द्रत्त ) का विचार है--यह सम्सति सत्य की सीमा से 
#छ79ठ7व 4,86प७७, एए'30-4] 
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चढ़ जाती है. | ईसाईमत फे ज्ञान-काणड सम्बन्धी सिद्धान्तों का वौद्ध- 
धर्म से बहुत कम सम्बन्ध हैं ओर उन्तका निकाल यहूदीगत से है | परन्तु 
इस बांत का खण्डन नहीं हो सकता कि ईसाईपम के वे उच्च सदाचारिक 
सिद्धान्त मिनके काण्णय वह यहूदीमत से उत्कृष्ट समझता जाता है, 
बॉद्धपर्म से ग्रहण किये गये हैँ | अथवा दुत्त महाशय के शब्दों में यों कद 
सकते हैँ कि “आराचीन धर्मों पर ईसाईमत की सदाचारिक सिद्धान्त 
सम्बन्धी उत्कष्टना चिध्सन्देह एक सात्र वोद्धधम पर अवलस्धवित है 
जिसकी शिक्षा इसा के जन्म काल के समय ऐसनेस लोग पंलस्टाइन में 
दे रहे थेक 7? 

इस इस अध्याय को जर्मनी देश फे प्रसिद्ध तत्त्तज्ञ शूपनद्वार 880009- 
0 क्षाए' के विचार प्रकट करके समाप्त करते हैं-- 


'जुस कोई बल सहारे के लिये किसी अनषरढ या खुरदरे स्तम्भ पर 
घढ़ती है; ओर हर जगह उसके ति्े ब टेढ़ें रूप के अनुकूल चलती है 
परन्तु लाथ ही उनको जीवन और सुन्दरता से ढक देती है, जिससे वह 
आँखों को प्यारा लगने लगता है, उसी श्रकार ईसाईधर्म जो भारतवष के 
विज्ञान से निकला यहूदी सतरूपी विदेशी बछूक्त पर लगाया गया पुराने 
चुक्त का असली रूप छुछ अंश तक बना रहा, परन्‍्ठु उप्तमें बहुत झुछ 
परिवततेन होकर वह जीवन ओर सत्य से दरा-भरा द्वोगया वह देखने 
में वहीं चृक्त प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में उसका स्वरूप दूसरा है! 


#>्वरांसाह उंच्तांछ, एठी, ॥ा, एछ. 380 
+ देखो 8७7००्फुट्या#प7० "रेशांडंगा घात मिल, छ858५# (9. 776 


श्ध धर्म का आदि सोत 
तृतीय अध्याय । 


बम्पर च्पब2 न 


बौद्धधर्म का आधार वेदिकपम है। 


१--मद्दात्मा बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य क्रिती नवीन 

घर्म की स्थापना करना नहीं था | 
४०५ 
पिछले अध्याय में हमने इसाईमत फे निकास का पता लगाया हैं; 
हमने यह वात सिद्ध की है कि उसके धार्मिक सिद्धान्त यहूदीमत पर 
ओर सदाचारिक उपदेश बौद्धधर्म पर निर्भर हैं। अन्त के दो अध्यायों 
में इस बात का उल्लेख किया ज्ञायगा कि ज़रदुश्दी मत के द्वारा यहूदी- 
घर्म की उत्पत्ति येदु से है। इस अध्याय में ये बात सिद्ध की जायगी 
कि वोद्धधर्तं या सदाचार सम्बन्धी उन उपदेश्शों का संप्रह-जिनका 
महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया और जो ईसाईमत के अभ्युत्थान में बहुत 
छुछ सद्दायक हुये-सीघा वेदों से निकला है। यह बात कदाचित उन 
वेदानुयायियों को आश्चर्य का कारण होगी जो बौद्धपर्म को बेदिकघम 
का विरोधी मानते हैं। यद्द निश्चित हैं कि चुद्धदेच ने कभी नवीनवर्म को 
स्थापना का विचार तक नहीं किया ! श्रीयुत स्मेशचन्द्रदत जो महात्मा 
बुद्ध की प्रशंसा करने में किसो से कम नहीं हैं स्वीकार करते हैँ कि 
बुद्ध भगवान ने कोई नवीन आविष्कार या नई ज्ञानोपलब्धि नहीं की 
थी । वे फिर लिखते हैं कि “यह कल्पना करना एक ऐतिदासिक भूल 
होगी कि घुद्ध भगवान ने जान घूस कर किसी घममे विजश्वेध का मवत्तक 
या आचाय्ये बनता चाहा | इसके विरुद्ध उनका तो अन्त समय तक 
यह विश्वास रहा कि वे उस प्राचीन पवित्र धर्म के छुल्दर स्वरूप का 
अकाश कर रहे हैं जो हिंल्दू त्राह्यण अमण और अन्य लोगों में प्रचलित 


+ लैहरंशाई उप एठा, उउ >. 200. 








तृतीय अध्याय-बोद्ध धर्म श्६ 


था, परन्तु पीछे से बिगड़ गया था। यह बात यथाथ है कि दिन्दूधर्म में 
ऐसे परित्नाजक, साधु-संन्यासी उपस्थित थे जो संसार को त्याग कर 
ओर वेदोक्त यप्तादि न करते हुये फेवल ध्यान में अपना समय व्यतीत 
करते ये । दिन्दूधंशाख्रों में ऐसे साधुओं की “भिन्ष! संज्ञा थी और 
साधारयातया उन्हें शअ्रमगा! कहते थे । उस काल की अनेक अमणशा- 
खातओं में से गौतमचुद्ध ने फेतल एक अमणणशाखा की स्थापना की थी, 
जो ओरों से पहचान के लिये “शाक्ष्यपुत्नीय भ्रमण” के नाम से पुकारी 
छाती थी। बुद्ध ने उनको संसारत्याग, विशुद्धजीवन, पव्िन्न धार्मिक 
विचार आदि उन्हीं बातों की शिक्षा दी जिनका उस समय फे समस्त 
अमगण लोग उपदेश और अनुछान करते थे |॥” 


२-बौद्धधर्म के एक प्रधथक धर्म चन जाने का कारण-- 

अक्‍् यह प्रश्न छो सकता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने नवीन 
अथवा प्रथक्‌ धर्म का रूप क्‍यों धारया कर लिया ९ इस प्रश्न का उत्तर 
देने के लिए हमें उस समय के नैदिकर्म की अवस्था जञानने की आ- 
वश्यकता है जय घुद्ध भगवान विद्यमान थे और अपने सिद्धान्तों का 
प्रचार कर रदे थे । 

बुद्ध फे प्रादुर्भाव से कुछ पूर्व वैदिकधर्म के इतिध्दास में घोर अन्धकार 
का समय था। धेद और उपनिषदों का पवित्र ओर प्रशस्तथर्म अवनत 
होकर निरथथक फ़त्य और दिसापूर्ण “यज्ञादि” का स्वरूप भदण कर 
चुका था | वैदिक वर्या व्यवस्था ( जो आरस्स्म में गुगा कर्माछुसार थी) 
बिगड़ कर वंश परम्परागत जातिभेद में परिवत्तित हो गई थी। इसका 
यद्द परिणाम हुआ कि श्राक्षण लोगों ने केवल. जन्म से! अपने को बढ़ा 
मान कर वेदाध्ययन तथा उन सदगुणों को त्याग दिया जिनके कारस्या 
उनके पूर्वजों की समुचित प्रतिष्ठा की जाती थी । यह सदाचारिक ओर 
घार्मिक अधघःपतन फैवल प्राद्यणों तक द्वी परिमित न रह सका। 
उंन्‍्यासी छोग भी धार्मिक ज्ञान, आन्तरिक पवित्रता, मधुर शीलता 


ही मा णणमाााणणणणाणार्फ 
उदालंशाओधरवंड ४०, वा, ए़़. 78--782. 


४० धर्म का आदि स्लो 


आदि बातें छोड़कर तपल्‍्या का फैचल बादरों आइम्ब्रर दिखलाने को 
रखते थे । साथारगा लोग भी बेस सीधे, सच्चे, पत्रित्न और सदगुगा 
सम्पन्न न रह जंस कि वेदिक काल में थे । चे लक्कीर के फ़क्कीर ओर 
विलासश्रियता के चेले घन गये । प्राचीन आयो के स्ारिवक भोजन का 
स्थान आमिपाद्दार ने छीन लिया । उस शाल्रोक्त सिद्ध करने फे अभि- 
आय से यज्ञों में पशुओं का चध किया जाता था और इछफे मील से 
आएंति दी जाती थी । 
बुद्ध के आदुर्भाव के समय चैदिकवर्म या यों कहिये कि आर्यो की 
साभाजिक स्थिति इस प्रकार की ही गई थी । बुद्धदेव के हृदय पर 
पशुचलिदान और जातिभेद इन दो घुराइयों का बड़ा श्रभाव पड़ा । 
उनका फोमल ओर प्रेम पूर्ण छदुथ घ॒र्म के नाम पर इतसे निरफ्रान 
पश्चओं के रक्त श्रवाह को न सह सका । उनका पवित्र आत्मा इस 
'निक्रए खीर अन्याय पूर्णा जाति सेद फे विरुद्ध संग्राम करने को उद्यत 
हो गया | ओर इसमें उन्हीं ने मनुण्यमात्र के लिये सच्चा प्रेम ओर 
' उनके आधार के लिये विशेष उत्साह दिखलाया । वस्तुत: यदद घुगई 
इतनी अधिक हो गई थी कि चुद्धभगवान्‌ के पूर्वंच्ती अनेक प्रन्थकारों 
ने भी उसे घुरा कहा था | सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक सब चात्तों 
में इस जातिभेदु की व्यापकता हो गई थी । यहां तक कि देश फे क़ानून 
पर भी उसका प्रभाव पड़ चुका | उस ससय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शूद्ठों के लिये पृथक्‌-प्रथक्‌ क़ानून चन गये थे । श्राह्मणें फे ऊपर 
अलुचित दया ओर शूद्रों के साथ अनुचित कठोरता का व्यवद्दार किया 
ज्ञाता था, यद्‌ बातें चहुत दिनों तक नहीं छदर सकती थीं । शुद्ध कितने 
ही धार्मिक और गुणबान्‌ क्‍यों न हों परन्तु न तो उन्हें धार्मिक -शिफ्ता 
देने का द्वी कही अवन्ध था और न उनकी समाज में ही कुछ अतिष्ठा 
थी। वे ज्लोग इन चेड़ियों को तोड़ फेंकने फे अवसर की ताक में 
चैठे थे। वे उस निर्दय अथा के पंजे में फँसे हुये थे जिसने उन्हें उच्च 
सोसाइटी के संस से घुरी तरह चहद्दिष्कृत कर रखा था, उनकी 


तृतीय अध्याय-चोद्ध धर्म ४१ 


लालसा भी कि इल स्थिति में परिवर्तत दो । द्विज अर्थात प्राद्मगा, 
शत्रिय ओर चैश्यों में भी ऐसे अनेछ उ्याशय उदार प्रकृति पुरुष थे जो 
घनकी इस लालसा से सद्वाजुभूति रखते थर। गतरव क्रान्ति! का समय 
अा गया था शोर इस विचार फ लिये असाधारण दरदर्शिता फी आवश्य- 
कना न थी कि समय 'प्रावेगा जब्र लोग इस हानिकर अथा के विरुद्ध युद्ध 
मचा कर अपनी अ्डियों को तोड़ डालेंगे । वह अवसर आ गया । राज 
मुल्तोत्पन्न एक क्षत्रिय ने घोषणा की, कि समाज में सनुप्य की स्थिति जत्म 
से नहीं भत्युत शुगां से दोती हैं। असंख्य मनुष्य उसके चारों ओर एक- 
मित हो गये । ऐसी दुशा में एम सहज ही में इस बात का अनुमान कर 
सकते हैं कि अत्याचार फे भार से दबे हुये शूद्र लोग किस उत्लाइ से 
उमवते घाने सुनते धगि। बहुत से ट्विजन्मे आये लोग भी उनके पवित्र 
धार्मिक दर्देश्य से सहमत हो गये आर वाद्धवम देश के एक सिरे से दूसरे 
सिर तक फेदा गया। 

महात्मा चुद्ध की सफलता ठथा बिना इच्छा के भी उनके एक सवीन 
धम का प्रधर्तक बन जाने का ठीक कारया ऊपर कहा गया है। समाज 
संशोभऊ ऋनन्‍्य मद्दा पुरुषां के समान घुद्ध भी चहुत अंश तक अपने समय 
के सुधारक थे। अविवेक पूणों आर निर्देय पशु वध तथा कृत्रिम और 
अपवित्र जातिसेद का साहस पृवक खंडन करने में घुद्धदेव ने ऐसे तार को 
खींचा जिघसे उनके समकालीनों के हृदय उनकी ओर आकर्षित हो गये । 
यदि उनका जन्म ऐसे समय में हुआ दोता जब वे घुराइयाँ न दोतीं तो 
इनका बहुत ही कम प्रभाव पड़ता और सच तो यह है. कि उन्हें अपने 
छुघार सम्बन्धी कार्मों फे लिये अवसर ही न मिलता । परन्धु जिन दिनों 
इनका जन्म हुआ उन दिनों उन्होंने सहभ में वहु संख्या लोगों को अपनी 
कोर खींच लिया, और इस प्रकार धीरे-धीरे वे एक नवीन धर्म के संस्था- 
पक समझे जाने लगे । 

४--चौद्धधर्म का विनाशक अथवा निपेघात्मक अद्ड | 


महात्मा चुद्ध की शिक्षा के निषेघात्मक भाग के सम्बन्ध में फेचल 


छ्र घ॒र्म का आदि स्ोत 


इतना ही फह्दने की आवश्यकता है । उन्होंने विशेषतः दो णत्याचारों पर 
प्रवल रूप से आक्रमण फिया। दत्त महाशय लिखते हैं कि--गोतम 
अविचार पूर्वक सण्डन करने वाले न थे ओर ज्ञ सब प्राचीन प्रचलित 
प्रथाओं के अचेत और कट्टर विरोधी द्वी थे। उन्होंने इस समय तक 
किसी प्रथा या विश्वास के विरुद्ध द्वाथ नहीं उठाया जब तक कि इस को 
अनुपयोगी अथवा श्राचीन घसे में पीछे का मिलाव न समझ लिया हो 
उन्होंने आति पति का विरोध इस कारण किया कि वे उसको दानिकारक 
आर प्राचीन ब्राह्मण धर्म के पश्चात फा बिगढ़ा हुआ रुपान्तर समकते थे । उत्हों ने 
चेंदिक [ यज्ञादि ] ऋृत्यों की निरर्थकता इसलिये प्रकट क्री कि उस समय 
उनकी विधि घहुत दी मूर्खता पूर्णा निरर्थक निकृष्ट रूप में थी ओर उनमें 
अनावश्यक निर्देयता पूर्वेफ पशुओं फे प्रायाहरणा किये जाते थे + । 
यह प्रश्न हो सकता है कि क्‍या महात्माचुद्ध ईश्वर फा श्मस्तित्व 

अथवा चेदों को ईश्वरी ज्ञान या प्रामाणिक पुस्तक मानते थे। ईश्वर 
विश्वास के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वे नास्निक नहीं थे, शायद 
अल्लेयवादी 8 870500 थे। ईश्वर या ईश्वरीय ज्ञान का न मानना 
बोद्धध्म का फोई आवश्यक सिद्धान्त नहीं है। ऐसा ज्ञात होता है कि 
उन्होंने आत्मसुधार ओर आत्म संयम आदि के उपदेश करने पर दी 
सल्तोप किया ओर रूष्टि सम्बन्धी ऐसे मद्दत्वपूर्णी प्रश्नों के उत्तर सोचने 
की चेष्टा ही नहीं की कि “क्या यह संसार अनादि और अनन्त है ९ यदि 
नहीं तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई” ९ कदाचित्‌ उनका यह विचार 
हो फि इन पर्भो फे उत्तर कदापि सन्‍्तोष जनक नहीं मिल सकते। उनके 
शिष्यों ने इस विपय में जानने के लिये अनेक चार उनसे आयह पृूत्रक ई 
जिज्ञासा की परन्तु उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। 

# ( 83ट९ए०६ एतंड एठ0. 77. ) 

ईउदादरणाये:--एक समय सलयूक्य छुक्त नामक किसी च्यक्ति ने महात्मा गौतम 
से यह प्रश्न किया, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि दे मजयूक्य पस तुस आओ 
ओर मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुमकी इस वात की शिक्षा दूंगा कि संसार नित्य 
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निश्चय ही बौद्ध ग्रन्थों में ऐसे अनेक स्थलक्क हैं जिनसे प्रकट होता है 
कि उन्होंने अपने शिष्यों को इस प्रकार की जिज्ञासा और शास्त्रार्थ करने 
के लिये उत्साह ही नहीं दिया । 

सब्बासवसुत्त में ऐसे विषयों पर विवाद करने वाले का वयोन इस 
प्रकार किया गया है-- 

“इह मू्खता से ऐसे विचार करता है में भूतकालों में था या नहीं ९ 
मैं भूतकाल में क्‍या था ? मैं भविष्यत॒काल में रहूँगा या नहीं ? भविष्यत- 
काल में मेरा क्या स्वरूप होगा ? या वर्त्तमात के लिये भी अपने मन में 
ऐसे विचार करता है मेरा अस्तित्व वास्तव में है या नहीं ? में क्‍या हूँ ? 
यदि मेरा अस्तित्व है तो कहाँ से आया ओर कहाँ ज्ञायगा ९” 

उनके विचार में भलाई करना ही धर्म था, या यों कदिये कि उन्होंने 
धमे के कर्म-काए्ड सम्बन्धी भाग की ओर ही दृष्टि रखी, और ज्ञान- 
कारएड तथा आध्यात्मिक भाग की ओर से सर्वथा उदासीन रहे | पार- 
0३ जे में यह बड़ी भारी निर्वलता थी। इस प्रकार के प्रश्न उठते 
दी हैं-ओर उत्तके उत्तर किसी न किसी रूप में देने ही चाहियें। जो धर्म 
इन बातों को टालना चाहता वा उनकी उपेक्षा करता है. वह मनुष्य के 
आरत्सा की भूख को नहीं घुका सकता । परन्तु पिछले समय के बोढ्ठों ने 
इस तुटि की यह कह कर पूर्ति करदी कि संसार लेसा कि अब है, वेसा 
-ही अनादि काल से चला आता है, अतएवब इसके लिए रचने वाले की 
श्रावश्यकता नहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म को विशुद्ध नास्तिके 
बना दिया । परन्तु महात्मा चुद्ध का यह मन्तव्य न था, वे न॒ तो संसार 
को नित्य द्वी कद्दते थे और न अनित्य । यद्यपि चौद्धघम आरम्भ में अक्षय 

वादी था परन्तु अन्य अज्ञेयवादी मतों फे सटश वह अन्त में नास्तिक- 


औ था नहीं ।” सतलयूक्‍य पुत्त ने कह “मदाराज आंपने ऐसा नहीं कहा ।”” बुछ 


जी बोले कि तो फिर इस प्रश्न को पूछने में आअह मत करो |” (देखो सन्‍्कम 
निकाय कुल मलृक्य चाद (९००६८ऐ जा #शटांलाए उण्तांस, ए0. 74, 389. 


* देखो सुच् निपात, पश्च सुत्त, और सुत्त निपात, महा मौह सुत्त । 
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संत हो गया । जैसा कि हम पूर्व कद चुके हैं कि उनकी सद्राचारिक शिक्षा 

कसी ही उत्तम क्‍यों न दो परन्ठु धम को दृष्टि से बह मक बहुत बड़ा दुपगा 
था | इत्त दोप के कारगा ही अन्तत: भारतवष में उसके भाग्य का अन्त 
हो गया। बोद्धवर्ग प्रास्म में अत्याचार पूर्णा ज्ञाति-मसेद, ओर निरदय 
पशुवत्र के विपरोत पत्रित॒ के विपरोन पवित्र विरोध करने तथा सदाचार 
ओर भलाई का सबंलाधारगा को उपदेश देने के कारग दी इस देंझ् में 
फैल गया था । परन्तु नाप्तिक मत वन जाने करे कारण वह इस्त देश से 
चहिगेत कर दिया गया । 

ईश्वर की सत्ता ओर वेद फे इश्वए्कत होने के विपय पर भदात्मा 

बुद्ध के विचार तेविजम॒त्त से जाने जाते हैं, जिसके सम्बन्ध में मद्दाशय 
राईसडेविड्स्‌ 995 27% ४05 अपने अंप्रेज्ञी अनुवाद की भूमिका में 
डल प्रकार लिखते हँ--“इस झुत का नाम तेविज सच फेवल इसलिये है 
कि इस में गोतम का चर्यान तविज्य उपनाम से किया गया है । तेत्रिल का 
ञअर्थ है वेदों का ज्ञाता, ओर यद्द्‌ पालों शब्द त्रैंबिय था तयोविज्ञ शब्द 
का अपभ्रेश है । 

इस झुत का आरम्भ दो जाक्षण युवक्र वप्ति.्ठ और भारद्वाज के 
“विवाद से होता है, विपय यह्‌ हैँ कि ब्रह्म प्राप्ति का सच्चा सार्य क्‍या 
है | चे दोनों गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, जो ये चतलाते हैं कि यदि 
कोई श्राह्मगा वेदों को अच्छी तरद पढ़ा हो परन्तु सदाचारी न हो तो 
वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इस मझुत के छछ चचन नीचे 
पिये जाते हैं-- 

२५- हे “वसिष्ठ ९ इस प्रकार चे झ्ाक्षण जो तीनों चेदों को पढ़कर भी 
उन्त गुणों का तिरस्कार करते हैं जिनसे महु॒ष्य श्राह्मण चनता है. और वे 
देसा पाठ करते हैं हम इन्द्र को पुकारते हैं, सोम को पुकारते हैं, चख्य 
कोपुकारते हैं, ईशान को पुकारते हैं, प्रजापति को पुकारते हैं, ब्रह्मा को 
चुकारते हैं, महिद्धि को पुकारते हैं, यम को पुकारते हें, चसिष्ठ ये कभी 
सम्भव नहीं कि वे आश्यण ज्ञो बेद पढ़े हुये हैं परन्छु उन शुणों का तिर- 
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घ्कार फरते हें जिनसे मनुप्य घास्तव में श्राष्ठण बनता है. और उन गुशशों 
को घारणा करते हैं जिनसे महुप्य कम्राह्मगा घमदा व पेवल रतुति और 
प्रार्थना के कारगा मृत्यु फे परचाव जब शरीर छूट जाता है प्रह्म फो 
प्राप्त दो सफे । 
४२७--फ घसिए ! इसी प्रकार पाँच पदार्थ काम की ओर ले जाने 
बाले हें ज्ञो वर्ब्य संयम में घन्धन कहलाते हैं। 
प्रश्न--वे पचि पदाथ क्या दें ९ 
उत्तर- रूप जो आँख को प्रिय, रोचक ओर 'ानन्दुदायक होते हैं 
परन्तु फाम ओर मद को उत्पन्न करते है, 'इसी प्रकार फे शब्द जो 
कान से सुने जाते हैं, इसी प्रकार की गन्ध जिनका नाहिका प्हणा कम्ती 
९, इसी आकार फे स्स जिनको जिल्ठा भरद्गा करती है, इसी प्रकार के 
अन्य पदार्थ जिनका शरीर को स्पश/ से ऋद्ञभव द्वोता ह। इन पांचों 
पदार्थों से काम की उत्पत्ति होती है छोर ये आरये स्ंयस गे बन्धन फकहन- 
लाते हैं। ओर हू वसिए वे प्राक्मगा जो देद पढ़े हैं परन्तु धन पाचों 
पदार्थों के दास हैं भिनसे फास उत्पन्न छोना है ये इनमें इन्मत हो जाते 
हैं, पतित हा जाते है ओर यदू नहीं समभते कि थे केसे भयंकर पदार्थ 
हैं आर उनमें आनन्द मानते हें । 
रूह वसिप्ठ ! यह सम्भव नहीं कि चे ब्राह्मण जो वेद पढ़े हैं 
परन्तु उन शुझों का तिररकार करते हैं जिनसे सनुप्य वास्तव में ब्राह्मण 
चनता हैं ओर उन गुणों को धारणा करते हैं. जिनसे मनुष्य वास्तव में 
अश्नाक्षण दनता हैं ओर इन पाँच पदार्था के दास हैं जिनस काम उत्पन्न 
होता हैँ, उनमें उन्‍्मत्त होते हैं, पतित होते हैं । और उनके भयंकर स्वरूप 
को न समभते हुए उनमें आनन्द मानते हैं, ये श्राह्मण भरने के पीछे 
शरीर छूटने पर त्रष्म को प्राप्त कर सके यह सम्भव नहीं ।” 
इसक आगे महात्मा चुद्ध वसिष्ठ से व्रह्म के गुणों के सम्बन्ध में 
कुछ प्रश्न करके ऊपर कह्दे हुए नामघारी ब्राह्मणों के गुणों से अन्‍्तर 
दिखलाते हैं, और इस प्रकार उपदेश करते हैं--- 
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३७--अच्छा वसिष्ठ तुम यह मानते ही। कि ऐसे श्राह्मगा जिनके 
हृदयों में कोच ओर द्वेप से रहित और संयम स्वरूप और पाप रहित 
है तो फिर क्‍या ऐसे ब्राद्यणा में ओर प्नद्म में कोई समानता वा स्वरूपता 
डो सकनी है ९” 

है गौतम नहीं दो सकती है । 

इ८--/अच्छा वसिप्ठ ! यह सम्मन्र नहीं कि ये श्राक्षण जो चेंदु पढ़ें 
होने पर भी अपने दृदुय में क्रोध ओर हेप की घारण किये हैं. जो पापी 
आर असंयमी हैं मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर उस शअह्य को प्राप्त 
कर सके जो क्रोध और हेंप रहित पाप रहित और संयम स्वरूप हैं (?क 

इसके पश्चात्‌ एक सच्चे मिक्तु के शुद्ध जीवन का वर्णन करके 
सद्दात्मा चुद्ध इस प्रकार उपदेश करते हैँ-- 

-अच्छा वसिछ ठुम मानते हो कि यह भिक्रखु क्रोध ओर द्वेंप 
से रहित हैं शुद्ध चित्त वाला ओर संयमी हैं, ओर प्रह्म भी क्रोध आर 
टेप से रहित, शुद्ध स्वरूप ओर संयम स्वरूप है तो दे चसिछ्ठ यह हर 
प्रकार सम्भव है कि वद्द भिनक्लु जो क्रोध ओर द्वेंप स रहित हे शद्ध 
चित्तवाला और संयमी दे मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर ब्नक्ष का प्राप्त 
कर सके जिसका चेसा दी स्वरूप है।”? 

यह स्पष्ट है कि इस सुत्त में मद्दात्मा चुद्ध ने वेदां की निन्‍्दा नहीं 
की किन्तु अपने समय के उन प्राह्मणों की निन्‍्दा की है जो वेदों के 
आनने का अभिसान करते हुये श्राद्य्णों फे गुणों स रहित थे महाशय 
राईसडे विड ने उनकी तुलना बाइविल के फ़ारसियों और लेखऋओं 7?॥- 
0748९७४ 2४वत 80+65 से की है । 

यदि भह्दयत्मा चुद्ध इेश्वर के विपय में संन्दिग्ध थे तो ईश्वरीय ज्ञान 
पर-भी विश्वास न कर सकते थे । वेदों से उतका विरोध नहीं था किंतु 
+ देखो “बौद्ध सुत्तः छपततशञांड६ 807६६४5 ( 50०९० 900४5 ० ३९ डेंडड: 
इछपट5 )ए७ १८८०-१४६४ 
+ देखी “बीद्ध सुत्ताः छू० २०३ 
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उदासीनता थी। इस उदासोनता का कुछ तो यद्द फारणा था कि वे वेड़ों 
से अनभिज्ष थे ओर कुछ जल समय का यद्ट विश्वास कि वेद पशुवध 
ओर जञातिभेद फी शआज्धा देते हैं । यदि ये वेद चेप्ता दोते, यदि उन्होंने 
प्रेमभाव और समानता के उपदेशों का वेदों के विशुद्धा्ों की प्रामाणि- 
कता के 'आधार पर प्रचार किया होता तो वे नये धर्म फे संचालक न हो 
कर हमारे ही समय के स्वामी दयानन्द सरस्वती जेसे बैदिक सुधारक 
चन जाते । यदि उस समय के लोग कुछ कम संकुचित विचारों के द्वोते, 
येद की वास्तविक शिक्षा का अधिक ज्ञान रखते तथा दूसरे को ग्रहण 
करने की अपेज्ा अपने ही धर्म का संशोधन करते, तो प्राचीन धर्म के 
होते हुए देश में नवीनमत स्थापित दोने की इर्घटना न दो पात्ती और 
इस प्रकार भारतवर्ष में फूट न फेलती जिसके कार्य चिरकाल तक 
दोनों मतों के अनुयायियों फे मध्य भीपया युद्ध की श्रप्नि जलती रद्दी । 


यीड धर्म का विधायक अथवा विध्यात्मक अर 

महात्मा चुद्ध की शित्ताओं फे विधायक-भाग के सम्बन्ध में हमें 
अधिक कुछ नहीं कहना । उन्होंने वैदिक धर्म विदित बातों का उपदेश 
किया अर्थात्‌ आत्ममुधार, श्ात्मसंयम, मल॒ुण्य जाति और प्राणीमात्र 
के प्रति मैत्नीभाव, शुभ कर्म और आन्तरिक पवित्नता का प्रचार किया | 
बुद्ध ने भिन चार प्रधान बातों का उपदेश दिया वे निम्न लिखित हैं :-- 

१---भीवन हुःखमय है, २--दुःख का कारगा इच्छा था तृष्णा 
है। ३--तृष्णा फे नाश से दुःख की निश्नत्ति होती है | ४--तृष्णा के 

नाश के नीचे लिखे आठ प्रकार फे साय हैँ:-- 

१ सत्य विश्वास 

२ सत्य कामना 

३ सत्य भाषण 

४ सत्याचाय्या 

भर सत्य जीविका साधन 


भ्र्८ धर्म का आदि खतोत 


६ सदुद्योग 
७ सत्य संकल्प 
ओर 

प्: सत्य विचार 

( देखो महा वाग्य २ । ६ (रेप०टते जे कैडलेसा, पते 
एठ0 ॥र ए, 28। ) हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त 
थातों का बैदिक घर्म ओर दर्शन-शास्त्र सम्बन्धी विविध पुस्तकों में अनेक 
बार वर्गान आया है । उदाहरणाथ हम न्याय दर्शन का दूसरा सत्न उद्घ्ृत 
करते हैं :-- 

दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष सिध्या ज्लानानामुत्तरोत्तरा पाये 

तदनस्तरापायादपर्गः | नया; १ | ४ 

डुःख जन्म, प्रदृत्ति, दोष और मिध्या-ज्ञान इनमें से एक के नाश से 
उससे पूर्व चर्णित नष्ट हो जाता हैं और दुःख का निवारण ही मुक्ति है । 

इसका भावार्थ यह है कि मिथ्या ज्ञान से दोप या घुरी इच्छाएँ 
दोती हैं. उनसे जन्म की प्रवृत्ति होती हैं और जत्म झहण करना पड़ता 
है और यह जन्म द्वी ठुःखों की जड़ है । इसी क्रम से एक की निनृति 
होने से दूसरे की रिश्वति होती चली जाती है । अर्थात्‌ जनम व जीवन 
के साथ दुःख का सम्बन्ध अवश्य हैं ( चुद्ध का प्रथम उपदेश ) छुःख 
आर जन्म का कारण जीवन की इच्छा या तृष्ण है। € दूसरा उपदेश ) 
इच्छा और जन्म अचृत्ति नए्ठ होने पर दुःखों की निन्नत्ति हो जाती है 
( तीसरा उपदेश ) इच्छा और जल्‍्म भव्ृत्ति का का नाश सत्य ज्ञान द्वारा 
होता है ( चौथे उपदेश का भाग ) 

निम्न लिखित पाँच आज्ञाओं का पालन करना समस्त बोौद्धों का. 
चाहें मि हों वा एधस्थ, परम कर्तव्य है:--- है 

१--किसी प्राणी की हिंसा न करे। 

२--उस बसु को ग्रहण न करे जो उसे नहीं दी गयी । 


तृतीय अध्याय-चोद्ध धर्म छह 


ई--सिथ्या भाषण न करे । 
४--मादुक द्वव्यों का सेवन न करे । 
४--ज्यभिचार न करे। 
दत्त मद्ाशय लिखते हैं कि “ये निस्सन्देह वसिछ्ठ के पंच महापातकों 
से सूझी हैं । ६8 
परन्तु दम इन पांचों बातों का सम्बन्ध मद्ृर्षि पतखलिरित योग- 
सूत्र के पाँच यों से सममत्ते. हैं । 
है “अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिप्रह्यायमाः । 
योग झ० ९ | पा० २ सू० ३०॥ 
जीवों फी हिंसा न करना, असत्य भाषण न करना, चोरी न करना, 
व्यभिचार न करना, विपय भोग अथवा इन्द्रिय लोलुपना में अधिक न 
फंसना थे पाँच दम हैं । 
वोद्ध घममे जिस हा महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया केवल सदाचरण 
का उपदेश हैं अन्य छुछ नहीं । चौद्ध धर्म के सदाचारिक उपदेशों का 
पता वंदिक धर्म की पुस्तकों से सहज ही में लगाया जा सकता है। दुच 
मद्दाशय लिखते हैँ कि चोद्ध धर्म ने यह पवित्र पैतृक सम्पत्ति प्राचीन 
दिंदुओं से प्राप्त की ओर अपने पवित्र साहित्य में सुरक्षित करली।॥ 
भद्दात्मा गोतस द्वारा निर्धारित धर्मों में वे समस्त बातें पाई जाती हैं॥ 
जो धम सूत्रों में सर्वोच्कतष्ट ओर सर्वोत्तम हैं । 
प्रोफेसर सोज्षमूलर महात्मा बुद्ध के सम्बन्ध में लिखते हैं--. 
“ब्राह्मणों की ओर उनके विरोध की बहुत कुछ अत्युक्ति की गई है. ओर 
घी गुर चसिष्ठ जी के बताए पाँच मद्वापातक ये द्वैः--गुरु-पुत्रों से व्यभिचार, 
माठक द्रव्यों का पान, हत्या करना, चोरी करना, पतित लोगों से आत्मिक 
या चैवाहिक सम्बन्ध रखना ।? ( १६६ से २१ त्तक (ऐेपठां०पे वसा 
काला ७76 उजवां० ए०0. 7. 08. 
+'8570णंछाए उम्ता9 ए0, 77 ए02०, 268. 








थ्र्० धम का आदि स्रोत 


ऋअब दम इस वात को जान गए हैं. कि गोतमथुद्ध के चहुन से उपदेश 
यास्तव में उपनिपदों के द्वी उपदेश थे ? + 

हमने यह सिद्ध किया कि सहात्मा बुद्ध ने क्रिप्ती नवीन धर्स था नवीन 
ज्ञान का भ्रचार नहीं किया। उन्होंने छुछेक उन्त दूषयों का खण्डन 
किया जो सत्य वेद्िक धर्म के अंग नहीं थे पर जो पीछे से उस में मिल 
गए थे | अन्य बातों में उन्होंने वंदिकि धर्म के उपदेशों का प्रचार किया । 
अतएव बौद्ध धर्म जिससे हमारा अभिप्राय गौतम की उत्कृष्ट शिक्षा है, 
चैंदिक धर्म पर अजल्लस्बित है । 


चतुर्थ अध्याय 
यहूदी सत का आधार जुरुुइ्ती मत हे । 
१--आरम्मिक । 


अब हम यहूदी सत को ओर आते हैं यद्यपि उसके अज्ञयायियों 
की संख्या सम्भति बहुत दी थोड़ी है तथापि उससे संसार के जो भ्रधान 
धर्म अर्थात्‌ ईसाई ओर मुसलमान मत निकले हैं । चादे अब यहूदी मत 
थोड़े से तिरस्कत लोगों का घमे रद्द गया है परन्तु तो भी इस से यद्द 
न समझता चाहिये कि उसके समर्थकों की संख्या कम है । मुसलमान 
लोग स्वीकार करते हैं और स्वयम्‌ कुरान में भी इस विषय का स्पष्ट 
उल्लेख हैं. कि उनके घर्म को नॉंव श्रायः एक मात्र यहूदी मत पर रक्‍्खी 
गयी है, यद्यपि मुसलमान लोग यहूदियों पर अपने प्रस्थों में कुछ मिलावट 
करने का दोष रखते हैं, यय्यपि उन्का यद्द विश्वाप्त है कि मुददम्मद साइन 
के सम्बन्ध की छुछ भविष्यत्‌ वाणियों की जो जो उनमें मौजूद थीं, 
+ देखे मोक्मुलर कृव ग'कफछ७ 4,85पएह९७ तत एछत.778 
फएरफ़राकण्ाप्न्‍ल्‍7 ९. 8. री 





चतुर्थ अध्याय-यहूदी मत ,.... ४१ 


' निकाल दिया। तथापि बह हज़रत सूसा और पुरानी धर्म पुस्तक के अन्य 
ग्रन्थकारों को ईश्वर के भेजें हुये दूत ( पेराम्बर ) मानते हैं। इस बात 
की सिद्धि का उद्योग उन्हें सम्भवतःअरूचिकर होगा कि यंहूदी पैंगम्वरों 
ले अपना इंश्वरीय जान पारसियों से प्राप्त किया। इसी प्रकार ईसाई 
लोग भी जिनकी धार्मिक शिक्षा स्वयम्‌ हजरत ईसा के फथनालुसार 
यहूदी सत एर अवलम्बित है यहूदी मत को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने 
की चिल्ता में ग्रस्त द्वोंगे । वत्तेमान काल में प्राघीन समय की बड़ी-बड़ी 
अन्वेषणाओं के लिये हमें ज्ञिग का विशेषरूप से ऊतज्ञ होना चाहिये थे 
अधिकतर ईसाई लोग हैं | इस लिये यदि यहूदी मत की उत्पत्ति के 
विपय पर कुछ अधिक आलोचनात्सक अन्वे--पण हम को न मिले तो 
आश्रय की बात नहीं है। बहुत कम ईसाई विद्वान यहूदी मत को 

जरदुश्तियों का ऋणी ठद्दराने के लिये तय्यार हैं। 


२--सम्बन्ध का मार्ग । 
४०६ बा 
हमारी सम्मति में इस बात को सिद्ध करने के लिये कि यहूदी भत्त 
विशेषतः ज़रदुश्ती मत पर अवल्लम्बित है, यथेष्ट प्रमाण उपस्थित हैं। 
दोनों मतों के मध्य इतनी अधिक और विलक्षण समानताएँ मोजूद हैं 
फिनके कारण इस परिणाम पर पहुँचना आवश्यक हो जाता है. कि एक 
के विचार दूसरे में पहुँचे । प्रोफ़ सर मोक्षमूलर भी'इससे इन्कार नहीं 
करते थदिं करते तो आश्चयें की बात होती । परन्तु थे यद्द कहते हैं. 
कि “इस प्रकार के विचारों की ओर दृष्टिपात करने से पूर्व उस मारो 
को दिखलाना आवश्यक है जिसके द्वारा उन समान विचारों का अब- 
स्व से विदायश की किताण! में अथवा 'पदायश को किताब”? से अब- 
सता में पहुँचना सम्भव दो सकता है के |”? 
* (रांफएड ॥/07 8 छ#दला७9 ज़ल्तताण्‌ ए०, 3. 9६ 249- 
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चर घम का आदि खज्ोत 


ऐसा भागे झुलभता पूर्वक दिखलाया जा सकता है । डाक्टर. 
झपीगल ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जुरुश्ती और 
' डबराष्वीम + दोनों एक दी काल ओर एक ही स्थान में हुए। ( बाइबल , 
“कै अलुस्द्वर दैसा से लगभग १६२० वर्ष पूने )। बॉइविल चतलाता है 
कि हज़रत इवराहीस हैरन के निवासी थे, झऔर ज़्न्दावस्ता से ज्ञात 
होता है कि 5 रहुश्त का जन्म “आर्या नां बीज! 37एशाधा। एलशंटरेंक न्‍ 
अर्थात्‌ ( आयो की बीज ) नामक स्थान में हुआ प्रोफ़ेसर सोक्षमूलर दी - 
नहीं, भ्रत्युत अनेक शब्द शास्त्र वेत्ताओं की भी सम्मति है कि “आर्यख्योनां 
चीज” “औक्सस ओर मैंक्सरटीज नदियों के सध्य फ़ारिस के पश्चिमीय' 
भाग में होना चाहिये और उसका उक्त नाम पढ़ने का कारण यह था कि 
वह आयो का निवास स्थान था जिससे आर्य्यावत्तीय और ईरानी दोनों" 
आये डाक्टर स्पीगल का विचार है कि फ़ारसी ऐरन पुराने “आर्योनां 
चीज! नाम का केवल संक्षिप्त रूप है । ! 
स्थयम प्रोफ़ेसर मोक्षमुलर दी दोनों मतों फे बीच सम्बन्ध का 
दूसरा मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि “डाक्टर स्पीगल, छपने विश्वासा- 
चुसार. इबराद्दीम और ज़रदुश्त के आराच्वीन मिलने के स्थान को निश्चित 
करके यह युक्ति देते हैं कि जो विचार पैकदायश की विताव और अबवस्ता में 
समान हैं. उनका सम्बन्ध उसी आचीन काल से होना चाहिये 
जिसमें" यहूदी ओर पारलियों के धर्माचा्य्य इबराहीम व जररुस्त 
के सध्य परस्परकमेंट द्ोने की सम्भावना थी।...... ...यह असिद्ध 
है कि लगभग-एक दी समय ओर एक दी सिकन्द्रिया &8 नामक स्थान 
पर जहाँ 'धुरानी धर्म पुस्तक? का यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ था,-- 
पास सन्‌ ईस्वी से पूर्व तीसरी शताब्दि में सिकल्द्रिया स्थान पर पैदांयश 
पे यहुदियों के सबसे पहले पैगुम्चर जिनक वा गन वीशेत में है। इनराहटीम 
पएश्थाण्फ ये ॥ है हि 
+ सिश्षदेश ॥082 996 की राजघानो सिकन्‍्दरिया नगर है । 
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की किताब और अवस्ता के मानने वालो में परस्पर संसर्ग होने का 
ऐतिहासिक अमाण है । यह उस विचार परिवर्तत का सुलभ मार्ग है 
जिसका डाक्टर स्पीगल के सताइसार इबराषद्वीम ओर ज्ञरदुश्त के समय 
में ऐरन के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर द्वोना सम्भव नहीं | । 

यह एक नया अमागा इस वात का साना जा सकता है. कि पिछले 
समय में भी दोनों मतों फे मध्य विचार परिवत्तेन हुआ, परन्तु हमारी 
चुच्छ सम्मति में इससे डाक्टर रुपीगल की उस सम्मति का खण्डन * 
नहीं होता कि उस प्राचीन समय में भी विचार परिवर्त्तन हुआ कि जब 
ज़रडुश्त ओर इबराहीम की विद्यमानता थी । वास्तव में यह सममभाना , 
कठिन हैं कि श्रोफ़े सर साहव की सम्मति से 'पदायश की किताब” ओर 
वअवस्ता” के समान विचारों का समाधान किस प्रकार हो सकता है। 
क्योंकि प्रो० मोक्षमूलर की सम्मति के अनुसार सन्‌ इसवी से पूर्व 
ठीसरी शतताब्दि में सिकन्द्रिया स्थान पर उक्त दोनों पुस्तकों का अलु- 
चाद्मात्र किया गया था-रवना नहीं हुई | डाक्टर स्पीगल के इस विचार 
का समर्थन कि इचराह्यीम और ज़रदुश्त समकालीन थे, उनक्री आचार 
सम्घन्धी समानता से भी बहुत कुछ द्ोता है। स्वयम्‌ प्रोफ़ सर मोक्ष- 
'मूलर स्वीकार करते हैं कि “हम डाक्टर स्पीगल से इस बात में सहमत 
हैं कि द्धरदुश्त फे आचार यहूदी धर्माचायों से बहुत छुछ मिलते-जुलते 
हैं। वे उर मुजूद ( ईश्वर ) से मेंट करने योग्य समझे गमे। उन्होंने 
उस्मुजू द से डाक्टर स्पीगल के कथनाठुसार ईश्वरीय ज्ञान का एक एक 
अक्तुर नहीं तो एक-एक शब्द अवश्य अदृण किया के ।? 

चस्तुतः उनमें इतनी घनिष्ट समानता है. कि डॉक्टर होग (707. 
छ9प९ ) लिखते हैं--/कई मुसलमानी किताबों में, विशेष कर फ़ारसी . 
धअवस्ता? का भी उसी भाषा में उल्था किया गया। इस प्रकार इमारे 


हलक 222: “कप अधनी ली मरपब शत किक कक 
६ 07098, ए०, 7, 09. 9- 480-467 
# (79799 रण 4. 9. 468. 





श्र भर्म का आदि स्रोत 


भाषा के कोपों में, ज़रदुश्त ओर इवराहीम पेग्रम्वर को पक ही व्यक्ति 
बताया गया है । + ” 
यहदीमत में ज़रदुश्ती विचारों के प्रवाह का दूसरा सार्ग उस ऐवि- 
हासिक घटना से जाना जाता है जो बैबिकन के बन्धन के नाम से अ्रसिद्ध 
है | ईसा से ५८७ चर्ष पूर्च लचिलल के सजञप्ट नदुशद नज़र के पैजस्टएइल 
पर आक्रमग[ किया ओर यरुसलम को जीतकर बहुत से यहूदियों को 
ध्यपनी राजधानी में ले गया । उसने उन्तका साहित्य विनट्ट कर इनको 
अपना बैंघुआ वना लिया । इमसे कोई सौ वर्ष के पश्चात्‌ फ़ासरसी 
सम्राद खुसरो ने वैविल्नन के साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर डाला, ओर 
कुलेक यहूदियों को यरसलम में इस अमभिप्राय से जाने की ध्याज्ञा देंदी 
कि वे वहां जाकर इबरानी ( यहूदी ) साहित्य की पुनः स्थापना करें। 
यरुसलम वापिस आने पर सन्‌ ईसवी से ४५० वर्ष पूछें एजरा ओर 
नेहमरिया ने “पुराने धसे पुस्तक” का सम्पादून ओर संकलन किया। जो 
पुरुष हज़रत मृसा को पंजनामे का कर्ता नहीं मानते, उनका स॒त हैं कि 
एज़रा और नेहमिया ने इसी समय उ्लक्री रचना की । इस प्रकार यहू- 
दियों की परम आचीन पुस्तकें उस समय लिखी गई था नये सिरे से 
संकलित की गई जब वे लीग ज़रदुश्तियों फे मध्य चिरकाल तक रह 
चुके थे.। 
मैंडम ब्लैवटस्की ( री ०१७778 3]95४/.:४ ) इस विचार को 
केबल पुष्टि ही नहीं प्रत्युत इससे वहुकर ऐसा मानती हैं कि दस्त मूसा 
की समस्त कहानी कल्पित है ओर लेबिलन के राजा सरगन कीं कथा की 
नक़ल मात्र हैं। “एज़रा ने सारे पंजनासे को नवीन रूप में ढाला । फ़रयून 
की पुत्री नीलनदी और उसमें नागरमसेल्था की नाव में बालक के तेरते हुए 
पाये जाने की कथा आरम्भ में हज़रत सूसा ने न तो स्वयम बनाई ओर न 


$ 95% संवषटाह छ885७ए5 07 ६ ध्वणाश्वें जाहप्०2०, 
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उनके लिये किसी और ने बनाई । यह कथा वैबिलन फे खंडहरों की खप- 
रेजों पर राजा सरगन की कहानी में जो मूसा से बहुत पूर्व हुए, मौजूद 
' थी। अब तके दृष्टि से विचार करने पर क्‍या परिणाम निकलता है? 
निस्पन्देह यही जिससे हमें यह कहने का अधिकार द्ोता है कि जिस कथा 
का एज्रा ने मूसा के सम्बन्ध में चर्णान किया है उसको उन्होंने वैबिलंन में 
सीखा था, और उन्होंने उस 'अलझक्लार को जो सम्गन के विपय में था, 
यहूदी आचाय्य ( मूसा ) से सम्बन्धित कर दिया। सारांश यह है कि 
थात्रा की पुस्तक? # सूसा की रची कदापि नहीं प्रत्युत एज़रा ने पुरानी 
सामग्री से उसकी दोच।रा रचना की थी + 
. इस प्रकार हस देखते हैं कि उस मार्ग के बताने में जिसके द्वारा यहू- 
दियों ने पारतियों से अपने धार्मिक विचार ग्रहण किये, कोई कठिनता 
नहीं है । अब हम दोनों स्तों के मध्य सिद्धान्त सम्बन्धी समानता दिलाने 
के लिये आगे बहते हैं । ईसाई भन्धकारों को भी घहुत दिनों से यह प्रतीत 
दोता आया है कि सिद्धान्त सम्बन्धी अनेक समानताएं हैं। डाक्टर हाँग 
जिन के लेख पारसीमत के सम्बन्ध में बढ़े प्रामाणिक हैं इस बात को 
स्वीकार करते हैं । पहले यह लिख कर कि ज़रदुश्तीमत, यहूदीमत से 
सेउनना विरुद्ध नहीं है जितने कि अन्य प्राचीनमत हैं | वे लिखते हैं कि-- 
#ज़रदुश्वीमत यहूदी और ईप्ताईमर्तां के साथ अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर 
चहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध अथवा समानता दिखाता है। जैसे शैतान का 
व्यक्तित्व ओर उसके गुण, और मुरदों का उठना, इन दोनों का सम्बन्ध 
पारसीमत से हैं, झोर वास्तव में यह पारसियों के वर्चमान घर्म-मन्थों 
में पाये जाते हैं | ॥? 
#* चाठचिल में 'पुराने धर्म पुस्तक' के पक भाग का नाम है. और पंजनामे 

की पाँच पुस्तकों से एक है | 5 
- पै $ल्‍लारा वेएटघवा।8 ९०). 3, एछए- 89---320. 
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न धर्म का आदि स्रोत 
अब इम इन समान सिद्धास्तों को यथाक्रम विवेचता करेंगे । 


अर 
ईश्वर विषयक विचार:-- रद 
डाक्टर धाँग साहव ने बहुत दो स्पष्ट शब्दों में इस बात को 
स्वीकार किया है कि, वाइबिल ओर जृन्दावस्ता ईश्वर सम्बन्धी बातों 
में प्रायः एक ही प्रकार को शिक्षा देते हैं ।वे कद्दते हैं--सिपितामा जूदुश्त 
' का विचार अहुर भज़दाक को ईश्वर मानने के सम्बन्ध में पुराने 
अदददुनामे की पुस्तकों में चर्णित ज्ञोद्दोवा + ऐलोटिम ( ईश्वर ) विषयक 
'किचारों से पूर्णरूपेण समता रखता है | वद अहुस्मज्ञदा को आधि- 
मौतिक और आध्यात्मिक जीवन का उत्पादक तथा अखिल विश्व का 
स्वामी बताते हैं, झिसके आधोन सारे भारी रहते हैं। वद्द प्रकार स्वरूप , 
आर प्रकाश का मूल स्थान है वह बुद्धि और ज्ञान स्वरूप है” ३। 
यह कम आश्चर्य की बात नहीं हैं कि समानता चाइबविल ओर 
जन्दावस्ता में प्रयुक्त ईश्वर के नामों तक में पाई जाती है। जन्दावस्ता 
इसरमजूद य्ट में, अहुस्मज़दा अपने २० नामों कीं गणना करता है । 
चहला नाम “अक्षि/ ( संस्कृत अस्मि ) अर्थात्‌ में हूँ, और पिछला 
*अद्षि यद अद्नि! ( संस्क्रत अस्मि यदु अस्मि ) अर्थात्‌ 'में हूँ जो में हूँ हैं। 
ये दोनों वाक्य वाइविल सें जेद्दोबा के भी ताम हैं. और ईश्वर ने मूसा 
से कद्दा:--समिें हूँ. जो में है? 770४6७ ७४०० 709०४, ओर उसने 
कटद्दा कि उसी प्रकार तु इसराईल की सत्तान से कहेगा कि भुस्हे सुम्दारे 
पास 'में हूँ? ने भेजा है 9६ ७? इन नामों में इतनी अधिक समानता है 
कि उसे आकस्मिक नहीं कह सकते | 
+ जन्दावस्ता में छेश्वर का मुख्य नाम अहुरमजुदा! दै जो वैदिक 'असुरमेघा! “ 
औऋा ख्पान्तर है देखो अ० ५ ऋं० ३॥ 
+ वाइबित्ष में देश्वर का सुख्य नास जैदोवा। 
+ घब्णए'डछ5३छ8 9. 30. 
ईई यात्रा फी पुस्तक ३ ॥ ३७ 
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डाक्टर स्पीगल की सम्मति है ( यथपि प्रोफेसर मोक्षमूलर उसे 
संदिग्ध बताते ६ ) कि “अहुर शब्द ( जो ज़न्दावस्ता में ईश्वर का मुख्य 
नाम दँ ) व्यू वा जेऐश शब्द ( से वअर्थ में समावता रखता है। डाक्टर 
स्पीगल कहते है कि अहुर आर अहुके ऋ् इंखर के हद । वह अवश्य 
घद्द धातु ( संस्कृत 'भस से घना है, जिसके अर्थ दोने के हैं इसलिये अहुर के 
वही ध्र्थ हैं जो यहवा के हैं अर्थात 'बद्द जो हैं ।!+ 

महाशय दाल गंगाधर तिलक ने अपने ग्रन्थ “बेद और वेदांग 
ज्योतिष का समय” में जहोवा या यद्ये शब्द का सम्बन्ध सीधा वेदिक 
साहित्य से दिखलाया है | वे लिखते हैं--- “इसमें समन्देह नहीं कि जहोवा 
शब्द वहीं ६ जो काल्डियन भाषा में यह हैं। ऋग्वेद में यह ( ज़न्दयजु ) 
यदत ओर स्त्री लिंगरूप यही ओर यशती शब्द फई वार आये हैं ओर 
साससन साइव ने उनकी व्युत्पत्ति यद्त धाठु ले की है जिसका अर्थ 
चेग से चलाना है। निषण्टु में यह शब्द जल के अर्थ में (नि० १। १२) 
ओर बल के अर्थ में ( नि० र-६ ) में आया है ओर गुणवाचक यह 
तनि० ३-३ निरुक्त ८-८) का अथ्थ भहान्‌ &। इस अर्थ में यह शब्द 
ऋचेद में सोम फे लिये (॥ऋ० ६ । ७४ | में ) अप्रि के लिये (ऋ० ३। 
१। १२ में इंद्र के लिये (ऋ० ८। १३ ।६४ में ) ्राया है। अधिक 
प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। एक मन्त्र ( ऋ० १०। ११० | ३) 
में यह शब्द सम्बोधन में आया है और अम्रि के लिये कहा गया है हे 
यह” । ( पृष्ठ १३८ ) 

तिलक महाशय ने इस प्रकार यह सिद्ध किया है कि यह आरम्भ 
में चेदिफ शब्द था, और चाहे मूला ने इस शब्द को काल्डियन भाषा से 
लिया हो परन्तु ये शब्दु उस भाषा का नहीं क्‍योंकि इसमें इस शब्द के 
के और फोई रूप नहीं मिलते तिलक महाशय का विचार है कि 
काल्डियन भाषा में यह शब्द भारतवर्ष से गया । 
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पारसी लोग अग्नि की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं यह प्रसिद्ध 
बात है। थे दिव गये जब पारसियों पर अप्नि पूजक होने का लांछन 
लगाया जाता था। परन्तु यह बात स्वीकार करनी पड़ती है किये 
लोग पअप्ति में ईश्वर व उसकी शक्ति का सर्वोच्च प्राहर्भाब वा 
प्रकाश मानते हैं। यसन ३२०-१ का शीषक हैं कि “अप्रि अहुर- 
मसतद का चिन्ह है जो उसकी ग्रज्बलित शिखा में प्रकट होता ॥7 
इस को अप्रि पूजा से घुलना करना न्याय नहीं है। यदि यह अप्रि 
पुजा है तो, जैसा ब्लैवटस्की ने ठीक लिखा है कि जो ईसाई ईश्वर को 
सजीव अग्नि बताता है ओर जो पवित्नात्मा के उतरते समय अग्नि 
की जिंहा? व मूसा की “जलती हुई माड़ियों? की बात कहता हैं. चह 
भी चैसा ही अग्नि उपासक ६ जितना कि कोई अन्य जो ईसाई 
नहीं है। क पुराने अद्ददनामे में यह वर्यान किया सवा है कि तेरा अमर 
ईंशर चाय करने वाली अग्नि हैं | + इस शकार झन्‍्दान्वस्ता के 
अनुसार दी वाइबिल भी ईश्वर को अग्नि रूप में वर्यान करता है । 
वस्तुतः पंजनामे में साधारणतग्रा परमेश्वर अग्नि के वीच सें प्रकट 
होता है। हम यात्रा को पुस्तक का उदाहरुण देते हैं। “इंश्वर ने 
इज़रत मूसा से कह्दा, देख मे तुक तक घने बादलों में आता हैँ जिससे 
जब मैं तुक्र से बोलूँ तो सब्र लोग झुनें ओर सेव तेरा विश्वास 
करें ।” मृत्ता ने लोगों की बातें ईश्वर से कहीं ओर “तीसरे दिन 
प्रात:-काल ऐसा हुआ कि मेघ गर्जने लगे और चिंजली चमकले लगी 

एक धना वादल पर्वत के ऊपर धह्या गया । नरसिंह के स्वर से 
अधिक तीत्र शब्द हुआ कि लश्कर के समस्त लोग काँपने लगे और 
सिनाई पवत धूम्राच्छादित दो गया क्यों--कि ईश्वर अग्लिरूप में उसके 
ऊपर उतरा था और उसका घुआँ भट्टी के घुऐँ के समान ऊँचा चढ़ा और 
सारा पवत वेग से हिलने लगा ॥,?-. 


+# 356257"86 600677 $0०04..70-32[. 
क॑ जिऑशामंण्ाए अ० छा२४ यात्रा की पुस्रका १६-६० १६-५घ८. 
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ओर भी घाइविल में लिखा हैः--- 

/इसतराईल के सल्तान की दृष्टि में पर्वत की चोटी पर ईश्वर के तेज 
का दृश्य विफराल अप्लि फे समान था+ | इन वाक्यों को अपनी आँखों 
के सामने रखकर ऐसा कोन होगा जो बाइविल फे जेहोवा को ज़रदुश्त के 
अहुर मज़दा की नक्कल न कह्दे । 

कक यों + 
ईश्वर और शैतान, दो शाक्षियों का 
| 0७] 
विरवास-- 

ज़रदुश्तियों का यह विश्वास, यहूदी ईसाई और 'भुसलमानीसतों का 
का आवश्यक सिद्धान्त वचन गया है । श्रो० डास्मेस्टेटर 70/0-0 छा 
०६ ९७० उसे इस प्रकार संक्षेप से चर्णन करते हैं-संसार जैसा कि वह 
अच हैं. दो प्रकार का है। उसकी रचना अहुर भजदा शुभकारो और 
अंगिरा मन्यू अगद्युभकारी इन दो परस्पर विरोधी शक्तियों द्वारा हुई है- 
संसार का इतिहास इन शक्तियों के बिरीध का इतिहास हैं। अद्लरामन्यु 
ने अहुरमज़दा के जगत्‌ पर किस प्रकार आक्रमण किया ओर उसे 
विगाड़ा तथा अन्त में किस प्रकार वह उससे निकाला जायगां ।” + 

यह वही विश्वास है जैसा ईसाई लोग अपने ईश्वर और शैतान के 
सम्बंध में रखते हैं। इस धान फे प्रकट फरने की 
अवश्यकता नहीं कि जिस अकार अहुस्मज्दा जेधेवा का मूला-दुर्श है ठीक 
उसी प्रकार अद्नरामन्यु चाइबिल के शैतान का है। 

दोनों विचार एक ही हैं इस बात को डाक्टर दाँग सादब ने बहुत ही 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। चे कहते हैं कि “उनके अंगरासन्यु 
विपयक विचार, साधारण ईसाइयों के शेतरान सम्बन्धी विचार्रो से किसी 








» यात्रा की इुस्तक #४॥ १७ 
+ खल्या) &ए889 एशा%क व वंग्रात'कैग्रकांण एनॉ+ऐग7. 
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आँश में भी भेद नहीं रखते प्रतीत होते शव” ते आारो कहते हैं कि--- 
“पारसियों फे शेतान और नरक विपयक विचार ईसाई सिद्धांतों-से 
सर्वोश में समानता रखते हैं। चाइत्रिल ओर ज़न्दावस्वा दोनों के सतानुसार 
शैतान हिंसक ओर असत्य का पिता है।”+ 
बाहबिल में शंतान सर्प के रूप में प्रकट होता है. ज़िन्दा वस्ता में भी, 
बअफिद हक़ अर्थात्‌ जल्ञता हुआ साँप, कद्दा गया है। ( फ़ारसी का अज्ञ- 
चुद्दा इसो शब्द से निकल्ञा ज्ञात दोता दे, जिसका अर्थ विकरालं सप 
अथवा पंख युक्त सप है ) | 
अगले अध्याय में हम यद्द चात सिद्ध करने का यत्र करेंगे कि ज़न्दा- 
चस्ता का मत वेदों से निकला है | परन्तु इस स्थल पर दस यदद्‌ दिखाना 
चादते हैं कि संसार में दो अ्तियोगिनी शक्तियों के विचार का पता चाहें 
चह्द्‌ श्रकट रूप से ज़्रदुश्ती विचार अतीत द्वोता दो, वेदों फे एक सुन्दर 
अलक्षार अर्थात्त्‌ इन्द्र और चृत्रासुर के युद्ध से चलता है। यह अलें- 
कार वेंदिकसाहित्य में प्रसिद्ध है, और चेदु के अनेक भागों की भाँति दो 
अर्थ रखता है,-एक वाह्य और दूसरा आशभ्यान्तरिक अथवा जेसा कि 
यश्कमुनि रखित निरुक्त में समुचित रीति से वर्यात किया गया है। एक 
“आधिदेविक' ओऔर दूसरा आध्यात्मिक' | आधूिदेविक अर्थ की ज्याख्या फे 
अनुसार इन्द्र सूये है। चत्र के अर्थ ढाँपने वाले के हैं, ( इ आच्छादने घातु 
से ) और वह बादल का नाम है जो सूच्यं को ढक लेता है | सूर्य 
अपने प्रदीप्त प्रकाश और सुखसयी ऊष्सा को इस प्रथ्वी पर फेंकता 
है तथा समस्त जीवधारी और बनस्पतियों को जीवन देता है । दत्र सूर्य 
को छिपा कर उसके प्रकाश ओर ऊष्मा को हमारे घास तक अंने से 
सेकता है जिससे - व्वाहे थोड़ी देर को ही सदही-अन्धकार फैल जाता है। 
इस श्रकार संसार में प्रकाश के मूल इन्द्र और अन्धकारकारी चृत्र के 
#* पिच्याष्ट,8 ग्रिएएडए५ त-58, 
॥9७त ७. 809 
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मध्य निरन्तर युद्ध दोता रहता है । जब बृत्र भ्रवल दो जाता है तो उूर्य्य 
छिप जाता है और संसार अन्धकारमय दो जाता है । परन्तु अन्त में 
इन्द्र फे विज्ञयी होने पर घृत्न का नाश द्वो जाता है और बह वर्षा के 
रूप में पृथ्वी पर गिर पदुता है । एल्द्र फिर अपने प्रकण्ड प्रताप से प्रकट 
होता है और अपने पूणो तेश से चमकने लग जाता है । अपने शत्नु का 
संद्यार फरफे इसकी आभा पहले से भी अधिक बढ़ जाती है। यद्दी प्राक्- 
निक दृश्य है. ज्ञो इस अलंकार का घाद्य अथवा आधिदेविक व्याख्यान है। 

श्राध्यात्मिक अर्थानुसार इन्द्र ईश्वर है, जो, प्रकाश और जीवन का दात्ता 
है, समस्त भकार फे ज्लान, धर्म उत्तमता ओर आनन्दों का मूल है सारांश 
यह कि सब भलाई उसी से निकली हैं। अतणव ब्ृत्र उसके श्रतिकूल 
अर्थात पाप और अन्धकार की शक्ति हैं। जिस प्रकार भोतिक संसार में 
प्रकाश और आअन्धकार फे मध्य निरन्तर युद्ध दोता रहता है, उसी प्रकार 
श्रात्मिक संसार में घर्म ओर अधर्म्म के बीच आन्तिरिक संप्राम घोता 
रहता है। जिस प्रकार इस संसार को सूच्य प्रकाशित करता हैं उसी 
प्रकार चह् इश्वर जो ओछ, पवित्र आत्मिक ज्योति का मूल है, हमारी 
बुद्धि व अन्तःकरगा की प्रकाशित करता तथा हमारे हृढयों में पवित्र भाव 
उत्पन्न करता है। परन्तु जेस कभी सूये के बादलों से ढक जाने पर प्रृथ्वी 


पर अन्धकार छा जाता हैं उसी प्रकार धम्मे फे सूब्ये को बहुधा पाप रूपी 
बादलों का भ्रदग्ग लग जाता हैं, जिसके कारण आत्मा में अन्धकार छा 
ज्ञाना है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्पा, छेप और संसार के असंख्य प्रतोभन 
घृत्र की सेना रूप हैं जो हमारे आटमा को घेर कर उसके भीतर विद्यमान 
ईश्वरीय ज्योति की नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार इन्द्र और बृत्र 
के मध्य युद्ध आरम्भ होता हैं। मनुष्य का आत्मा युद्ध क्षेत्र बनता है, 
जहाँ इन्द्र ओर बृत्र फी सेनाएँ आमने-सामने खड़ी द्वोती है। कभी-कभी 
आत्मा स्वेच्छापृरक, धूत्ते; कपटी, प्रच्छ्चारी सप॑ सदश चत्र के अघीन 
हो जाता है, जिस का परिणाम यह दोता है कि उस आत्मा में धम्म का 
साम्राज्य उठ जाता हैं, और अधर्म शासन करने लग जाता है । इन्द्र की 


दर धर्म का आदि स्रोत 


सेना अर्थाव भलाई ओर घमम फे भाव आत्मा को त्याग जाते हैं. क्योंकि 
उस समय चद्द उनके लिये उचित निवास स्थान नहीं रदहता। आत्मा 
पाप फी उन सेनाओं का आखेट वन नाता है जिन की आधीनता उसने' 
शीघ्रेता पूजंफक स्वीकार कर ली थी। इन्द्र का श्रकाश उस आत्मा का 
अकाशित नहीं करता । एक प्रकार का आत्मिक अन्धकार उत्पन्न हों जाता 

* है, जिस भें आत्मा को भलाई-घुराई का विचेक नहीं रहता ओर वह अपने 
आपको पाप व दुःख के गत में गिरा देता हैं। जब चद्द अपनी छुवा- 
सनाओं फे फर्लों का आस्वादन कर चुकता है तब परमेश्वर की कल्याया- 
कारियी शक्ति इसका अधमाचस्था से उद्धार करती है । 

धर्म और अघमे फा यही युद्ध है जो संसार में सदेव दोता रहता है । 
यही आध्समिक संग्राम है, जिसे हस अपने जीवन के पल-पल पर अनुभव 
फरते रहते हैं। इसी के फारण संसार में धर्म पर 'दकूना कठिन है। इसी 
का उपयुक्त अलक्षार में सुन्दरता पूंक चित्र खींचा गया है । 

घृत्न के अनेक वेदोक्त नामों में से एक नाम “अहि” & हैं जिस के 
अर्थ संस्कृत साहित्य में सर्प + के भी हैं। यदी सलाम जन्दावास्ता में 
+अज़्दि” या अज़हिदुहक! (संस्कृत-अद्दिदाहक) के रूप में अयुक्त द्ोता हैं 

प्रोफ़ सर मोक्षमूलर ने अपनी पुस्तक ( 26908 ता वछ्ाहप- 
8808 ) में 'अदधिः शब्द और उससे मिलते हुए अन्य आर्य भापाओं 
के शब्दों फे विपय में इस प्रकार लिखा है;-- 

“परन्तु संस्क्षत में भहि शब्द का अर्थ साँप भी हैं. ऐसे द्वी यूनानी 
आपा में 7"00७[5 ओर लैटिन भाषा में .&987075-. इसका धातु संस्कत 
में भद्द या अंद है जिसके अर्थ दबाने या गला घोटने के हैं......लैटिन 
भाषा सें इस घातु का रूप 3780, 375एगा गला घोटने के अर्थ 
में है, उससे 37०७7 संज्ञा रूप द्ोता है परन्तु 87887 शब्द के अर्थ 

&8 उदाहरणा्े देखो ऋग्वेद सं ० 3 सूत्न ३३ मन्त्र ३, २, ३, २. सिंचण्ड 

३-१० भी ध्थ्व्य दे । 
+ देखो अमरकोश ३ | ७ । ६ 


'्वुतुर्थ अध्याय-यहूदी मत ६३ 


फेवल गला घोटने या गले के रोग फे दी नहीं उससे धार्मिक भाव भी 
€, आर औशष्टाएंघणी), 8४5 ०४६ए का अथ भी हे 2 
अदद शब्द फे इन दोनों अर्थ का सम्वन्ध दिखलाते हुए प्रो० मोक्ष- 
मूलर इस प्रकार लिखते हैं । 
संस्कृत में यह शब्द पाप के अथ सें आता है जो घहुत युक्त है। 
पाप भरुण्य के सन के सन के सासने भिन्न-भिन्न रूपों में आता है और 
उसके अनंक नाम हैं परत्तु ऐसा उपयुक्त कोई और नाम नहीं जैसा 
शंद धातु से निकले हुए शब्द हैं। 
अंद का अथ संस्कृत में पाप केवल इसलिये हैं क्‍योंकि उसका 
यांगिक अथ गला घोटवना हैं आर पाप का भाव आत्मा के लिये ऐसा 
दी होता है जैसा फोई घातक किसी का गला घोहे......यूनानी भाषा 
में 38४७ शब्द भो पाप का वाचक हैं अंद का द्वी रूपान्तर है। गोधिक 
भाषा सं उसी धातु से 3(25 शब्द भय के अर्थ में बनता है और अंभेजी 
3१७ और ए89 शब्दु का (ढ्2ठ भाग भी हसी धातु से 
मिकले हैं ओर इसी प्रकार अंम्रेजो शब्द 3 घ8पफा5)॥ फ्रेंच शब्द ॥३- 
8०998 इटंलियन .479805०७ जो लेंटिन शब्द .4280०»6७ का 
खपमंश है ।?? 
वेदिक शब्द 'अह्ि! के दो अर्थो में पररुपर थोड़ा ही सम्बन्ध था, 
परन्तु जुन्दावस्ता में वे सवंथा मिला दिये गये हँ। अंगरामन्यु अथवा 
पाप की शाक्ति का वहुधा स्थलों पर सपे के नाम से चणेन आया है। 
ज्गरदुश्ती मत ने यह सिद्धांत यहूदियों को दिया जिन्होंने फर उसे ईसाई 
ओऔर मुसलमानों को दिया यद्दा कारण हैँ के तीनों समेट्कमत शेतान 
का रूप सर्प जैसा व्णोन करत हैं । प्रो० मोक्षमूलर इन बातों के इनकार 
करने में श्रसमथ दोते हुये थी इस युक्त के ॥वरुद्ध निम्नांलाखत 
आक्षिप.करते हैं:-- * ' 
“क्योंकि अबस्ता में पाप की शक्ति को सर्प या अजद॒हदा कटद्दा गया 
है तो क्या उससे यद्द परिणाम निकालना आवश्यकीय है कि जिस सर्प 


| घर्म का आदि ख्रोत 


का उल्लेख पिदायश की किताब' के तृतीय अध्याय में किया गय। हैँ. चद्ध 
पारतिय्रों से लिया गया ? वेद और जन्दावस्ता किसी में भी सप ने ऐसा 
कफपट युक्त ओर धूृत्ततापूणा स्वरूप धारणा नहीं किया जैसा कि पदायत के 
फितायब' में किया €ं & | यह शआाद्प ऐसा दी हैं जैसा कि यद्द कटना 
कि पिता ओर पत्र ्रिलकुल एक से ही होने चादिय ऋथचा ललत और 
नकल में किसी प्रकार का भी भेद न होना चाहिये परन्तु आगे चल 
विद्ठान्‌ प्रोफेसर पूर्वोक्त युद्ि की युक्ता को स्वीकार करते हुये प्रतीत 
इंतते हैं। पुराने 'अद्ददुनाम की पिछली पुस्तकों, जेसे इव्िद्ास:फी पुस्तक 
में भहाँ यह वश न है कि शतान ने डेबिट का इसराईल की हत्या करने 
के लिये उत्तेज्ञित क्रिया, ( यह वही उत्तेजना हैँ जिसका समुयल के 
अध्याय र४ । < में ईश्वर के उस क्राध से सम्बन्ध कद्दा गया है जो 
इसराईल ओर यहूदा को नाश करने के लिये था ) ओर नये अहृद॒नामे 
के उन समस्त स्थलों में जिनमें पाप की शक्ति को पुरुपपत्‌ वचन किया 
है, हम पारसी विचार पारसी वाक््यों का प्रभाव मान सकते हैं, यद्यपि 
यहाँ भी सुदृढ़ भ्रणाम मिलना किसी अकार सहज नहीं है |... ...रहा 


स्वर्ग में सपे सन्व॒न्धी विचार, सो यहूदीमन आर श्राक्षण दोनों में उत्पन्न 
डोना सम्भव हैं 4 7 

अन्य इसाई लेखकों ने भी स्वीकार किया है कि इस सिद्धान्त को 
यहूदियों ने पारसियों से लिया । दस रेवरल्ट हालांवकार २८६- 72. 7. 
सब्मेढड९ फटा ०० जे. 3. के लख में से उद्घृत करते है जो उन्होंने 
अगप्रत सन्‌ १६१४ के ॥7767". ?-&८ए पत्र में “धाइविल के मत पर 
पारियों का प्रभाव”? शीपक से दिया या--यहूदी सत के पिछले समय 
सें पारसियां के दंत के चिन्ह ओर भी स्पष्ट पाये जाते हैं । जरदश्त के 
अनुयायियों के मत में संसार का सारा इतिद्दास एक लगातार युद्ध है जो 
नए5 प०0. 7. छ. 755. 
40फछ5 ए0 7. फ. 85. 


बतुर्थ अध्याय-यहूदी मत हुए 


अहुरमजदा झर्थात्‌ परमेश्वर और ६६६६ रोग ओर आपत्तियों के कर्ता 
अंगरासैन्चु फे वीच, अथवा सत्य और असत्य फे बीच, वा प्रकाश और 
अंधकार के बीच, चत्ता आता है। यहूदी मत ने उन नामों और कद्दानियों 
को दृढ़ नहीं फिया जिन में यह मठ प्रकट किया था परन्तु उसके प्रभाव 
से इसराइल का शत्रु, शेतान घुराई फे राज्य फा अधिपति दो जाता है? । 

दस इस विपय पर जमनी के असिद्ध, तत्त्वज्ञ शूपनद्वार 800 0परकुथा- 
]9४7७ का भी प्रमाण देते हैं :--- 

“इससे यह वात जो दूसरी प्रकार भी सिद्ध है, पुष्ट दो णादी है कि 
जद्दोवा अहुरमजदा का रुपान्तर है ओर शैतान अंगरासन्यु का, जो उसके 
साथ-साथ रहता है| अहुरमजदा इन्द्र फा रुपान्तर है ।# 

तो क्‍या वेदिकधम में भी कुरान, बाइविल और ज़न्दावस्ता फे समान 
दो शक्तियों का सिद्धान्त है ? नहीं, इस कारण वेदिक ईश्वर वाद इन 
तीनों मर्तों से बढ़ चढ़ कर है । 

यद्द अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि वैदिक चृत्र अथवा अह्ि 
कोई वास्तविक अथवा प्रथक्‌ ब्यक्ति नहीं है। जो ईश्वर के समान अलग 
अल्तित्व रखता हो वह फेवल निषेध परक और कल्पनात्मक विचार है, 
अर्थात्‌ घर अथवा ईश्वरीयता के अभाव का नाम है। आत्मिक- संग्राम 
के अलझक्कार युक्त वरयोन फे लिये आवश्यकता थी कि जिस प्रकार घ्मे 
का मूल एक शक्तिवान्‌ ( ईश्वर ) है, उसी प्रकार धर्म की शक्ति का 
भी पुरुपवत वर्णान किया जावे । परन्तु ज़न्दावस्ता में अज्द्वी! ने कुछ 

छुछ व्यक्तित्व धारणा कर लिया और बाइविल और छुरान में तो शेतान 
को प्रायः ईश्वर के सह्श द्वी ध्यक्तित्व देकर उसे उससे सर्वथा प्रथक्‌ 
मान लिया है । ५ 

. ईखर ओर शैतान के देतवादु की जड़ में निम्नलिखित तक श्रवीत 
होता है---“इस संसार में हम भलाई-बुराई दोनों पाते हैं। मिस प्रकार 
कि भलाई फी उत्पति ईश्वर से है उसी प्रकार घुराई पेदा करने बाला 
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कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिये | यह दूसरा व्यक्ति शैतान है। परस्तु 
यह तक लवंधा अयुक्त है। इसी प्रकार कोई पुरुष यह तर्क उठा सकता 
है कि प्रकाश और अन्धकार दो विरोधी पदार्थ हैं। सूर्य प्रकाश का 
मूल है अतएव अन्धकार को पेदा करने वाला भी कोई गोला आकाश 
में अवश्य होगा । इस तकभास में दोप यह है कि प्रकाश और शँधकार 
को दो प्रथक्‌ चल्तु सान लिया है। चस्तुत, प्रकाश दी एक वस्तु है और 
अन्थकार उसके अभाव का नाम है । इसी भ्रकार भल्ताई एक वास्तविक 
पदार्थ है ओर चुराई उसका अभाव मात्र है। जहाँ सूर्य 'वमकता है 
चद्दी अकाश होता है, जहाँ सूर्य्य को रश्मियाँ नहीं पहुँचतों, वर्दां अन्ध- 
कार रद्दवा है। इसी प्रकार जिस शात्मा में ईश्वरीय प्रकाश है. वहाँ धर्म 
वा पुण्य है और जिप्त आत्मा में ईश्वरीय ज्योति प्राप्त या प्रहया करने 
की शक्ति नहीं वहाँ अधर्म था पाप हैं अथवा यों कदिये कि वर्दाँ 
श्राल्सिक धअन्धकार है | 
जन्दावस्ता में भी शेतान का व्यक्तित्व सन्देद युक्त है। श्रो० डरामे- 
स्टेटर एल्ष० एच० मिलस तथा अल्य अनेक विद्वान इस बात. की पुष्टि 
करते हैं। परन्तु डक्टर दाँग.उसे इन स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करते 
हैं:-..'एक ऐसो प्रथक्त पापात्मा जो अहुसमज्ञदा के समान शक्तिमान हो 
तथा सदेव उससे विरोध रखती दो, ज्रदुश्ती मे के प्रतिकूल है, यथपि 
प्राचीन ज़रदुश्तियों में इस श्रकार फे विध्यार का होना वेन्द्ीदाद जैसे 
पिछले अन्यों से अवुमान किया जा सकता है [? ६8 
'- इस प्रकार डाक्टर धँग के अनुसार अंगरामन्यु कोई पृथ्कू ब्यक्ति 
नहीं है| पन्‍त्ठु कुरान और इंजीकन के शैतान के सम्बन्ध में कित्ती श्रकार 
का सल्देह उहीं किया जा सकता | इससे सिद्ध होता हैँ कि वेदों के 
सत्य अलंबगर को सममने में प्रथम कुछ भ्रम होकर उसका छुछ रूपा- 
न्तर-हो गया, और अन्त सें उसे इस प्रकार विगाड़ा गया जिससे चह 
केवल द्वास्यजनऊ वार्ता और अयुक्त गाथा के रूप में अवनत दो गया। 
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इससे यह भी प्रकट द्ोता है कि संसार के अन्य धर्मों फे सिद्धांत जो 
ऊ्डें अपने निज के जान पड़ते हैं वास्तव में वेदोक्त सत्य मत्र के विगह़ें 
हुए रुपान्तर सात्र हैं | ९० 


[कप 
५--फ्रिश्ते । 
यद बात द॒म द्वितीय अध्याय में बता चुके हैं कि फ़रिश्तों का विश्वास 
जो यहूदियों ने मुपतलमानों को दिया है वह ज़रुदुशत के यज्ञंत' संबन्धी 
विचार से समानता रखता है । रे 
डाक्टर सेल लिखते हैं कि यहूदियों ने फ़रिश्तों के नाम तथा काम 
चहे शिक्षा पारसियों से प्रहण फी, जैसा कि वे स्वयम्‌ स्वीकार करते हैं 
( देखो प'छाणपते ध्रांछाः08 379 म०500980 ४0 ) आचीन समय 
के पारसी फ़रिश्तों के धर्म सम्बन्धी कार्य और उनके सांसारिक क्यो 
के संरक्षक पर पूरा विश्वास रखते थे ( जैसा कि उस धर्स वाले अब 
तक करते हैं ) ओर इसीलिये उन्दोंने फ़रिश्तों फे काये और अधिकारों 
को अलग-अलग नियत किया था और अपने मद्दीनों के दिवसों के 
नाम उनके तास पर रकक्‍खे थे । जबराईल को वे सहश ओर रवां चरूश 
अथवा आत्मदाता कहते थे। उसके विरुद्ध कार्य घाले अर्थात मौत के 
फरिश्ते को वे अन्य नामों के अतिरिक्त मरदाद अर्थात्‌ मभारक” के नाम 
से पुकारते थे | मेफाईल को वे केटर कद्दते थे लो उनकी सम्मति में मान- 
वजाति के लिये अन्न प्रदान करता है | यहूल्वियों की शिक्षा है कि फ़रिश्ते 
अग्नि से उत्पन्न हुए । उनके अनेक अकार के कार्य हैं ओर चे 
मलुष्यों की सिफ़ारिश करते तथा उनके साथ रहते हैँ। मौत फे फ़रिश्ते 
को थे 'दूमा? के नाम से पुकारते हैं और कद्दते हैँ कि वद्‌ मरते हुए 
सहु्ष्यों को उनके अन्त समय पर नाम लेले कर पुकारता है । के 
पारसी लोग भी सात बचें फ़रिश्तों पर विश्वास रखते हैं ( अर्थात 
बहुमत, अशावदिश्त, क्षत्रवेय्ये, स्पल्ता अर्मेति, दवंताद, 'अमर्ताद 


* सेल साद्षव का करान भूमिका छ० ४४६ । 
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; अहुर भज़दा ) जिन फो छे अमेशस्पन्त कहते हैं। पादुरी - 
का हैं कि अमेशल्पंतों को आत्मा की पदवी देने 
का विचार (बाईघिल फे+) सात आत्माओं का सृल काय्या हो 
सकता है जो ईश्वर के सिंदासन के सम्मुख रहते हैं। 4 


३ ६---स्टृष्टि उत्पत्ति । 
जन्दावस्ता के अतुसार संसार छः कालों में बना है. जिस क्रम से 
सृष्टि के विविध भाग रचे गये वद्द वही क्रम हैं. जो चाईबिल में वर्णित 


कडा० हाँग फे अनुसार यदि अमेशस्पन्‍्त फो यथार्थ रूप में समझा 
जाय तो वद्द कोई मिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं किंतु वे अहुर मज़दा की उन 
विभूतियों के नाम हैं लिन्हें वह अपने सच्चे उपासकों फो प्रदान करता 
है। थे लिखते हैं:-- गे 

थे नाम कि जिनते अमेशस्पंव पुकारे जाते हैं अ्र्थाव-- 
बहुमत, ऊअशा चहिश्त, मवेय्ये, स्पंताअर्मति, हैरव॑ताद, अमर्ताद 
गाथाओं में चहुधा आते हैं। परंतु जेसा कि पाठकों को उन स्थलों 
से ( देखो यास ४०) ओर उनके पूर्वापर असंग से ज्ञात होगा। वे 
फेवल उन गुणा वा विभूतियों के नाम हैं जिन्हें ईश्वर उन लोगों को 
पदान करता है जो सत्यभाषण और शुभ कमेंद्वारा उसकी सत्हृदय 
से पूजा करते हैं । ज़रदुश्त की दृष्टि में वे कोई व्यक्ति न थे, किन्तु यह 
विचार उस मद्दात्मा के कथन में उसके कतिपय उत्तंराधिकारियों मे 
मिला दिया | ( प्रं०प8१४ 85893, 9. 9, 305-808 ) 

उपयुक्त छः नामों के अर्थ इस अकार हैं:--वहुमनो--पवित्र' 
संत) अशाचहिएतर-स्वोध धर्म। ज्षुतरवैय्यं-:संसारिक सम्पत्ति की _ 
प्रचुरता । स्पन्ता अमैति--भक्ति और पविश्नता। हौवदादि--स्वास्थ्य [: 


आसर्ताद स्नअसरत्वन । > 
+ देखो ईश्वरीय ज्ञान ८।१३॥ 
+7जन्दावस्ता भाग ३ ए० १४४ । 
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हैं। उन दोनों का वर्णन हम नीचे चरावर-बराबर लिखते हैं जिससे 
पाठकों को एतद्विपयक साहश्य सममने में अधिक सुगस्ता हो | 
ज़रदुश्तियों का वर्णन- यहूदियों का चर्णन- 
पहले समय में आसमान पैदा पहिले दिन आत्तमान प्रथ्वी 
किया गया; दूसरे में पाली; तीसरे पैदा किये गये; दूसरे में आकाश 
में पृथ्वी, चौथे में ब्क्त; पांचवें में ओर पानी, तीसरे दित सूखी भूमि, 
पश्च और छूटे में मनुण्य उत्पन्न घास, पक्ती और फल; चोथे दिन 
हुए। प्रकाश, सूच्ये, चन्द्रमा, नक्षत्र; 
पांचवें दिन चलने-वाले जीव, 
पंखयुक्त पलेर। विशाल फायहेल, 
छूटे दिन जीवित आणी, पशु, लताएँ 
* चौपाये और मनुष्य । 
प्रो० मोज्षत्तर डा० स्पीगल रचित पुस्तक को आलोचना करते हुए इस 
समानता के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हैं--/हम दूसरे विषय अर्थात 
'वैदायश की किताब' ओर “उन्दावस्ता” में वर्शित रृष्टयुत्पत्ति की ओर आते 
हैं इमें यहाँ अवश्य दी कुछ अदभुत ससानताएँ जान पढुती हैं । पैदायश 
फी किताब में सृष्टि छः दिनों में और अवस्ता में वद्द छः कालों में 
लत्पन्ष की गई | ये छः काल सिंल कर एक वर्ष के बराबर दोते हैं। 
पैदायश की किताब ओर अचस्ता दोनों में ही सृष्टि स्चना फार्य मनुष्य 
की उत्पत्ति द्वोने पर समाप्त द्वो जाता है । डा० स्पीगल दोनों वरानों 
' की अन्य वातों में सेद स्वीकार करते हैं. परन्तु कद्दते हैं कि मनुष्य के 
अलोभन आर पतन सें फिर एकता हैं । डा० रुपोगल ने अवस्ता से 
अलोभन ओर पतन का सबिस्तर वर्णुन नहीं किया अतएवं दम इस बात 
का निर्याय नहीं कर सकते कि उनकी सम्मति में कोनती बातें 'यहूदियों 
ने पारतियों से महण की ।” के 2 प्ह 
यदि हम प्रलोभन ओर पतन की विवादाध्पद बाद को जाने भो दें 


& (€ देखो (00798 ०. 4 छ७26 454. ) 





छ्० धर्म का भादि स्रोत 


तव भी हसारे विषार में उपयुक्त रूष्टि उत्पत्ति-सम्बन्धी दोनों वर्गानों 
में इतना घत्तिष्ट सारश्य है जिले आकस्मिक नहीं कह सकते । 
यह श्रकट होगा कि फ्रदुरशितयों का सृष्टयुत्पत्ति सम्बन्धी वर्गात 
चस्तुतः भौतिक विज्ञान फी अन्वेषणा के ऋनुक्ूल £, मिएने यह सिद्ध 
फर दिया है कि सृष्टि उत्पत्ति अथवा यों कहिये कि विश्व विकास का 
प्रथम रूप एक प्रदीघ्त पिंड......९९७प्रोणा5 कै 8ह< का प्रकट होना 
था| उसका दूसरा रूप हसारे भूमण्डल को समस्त पिंड 'से वियुक्त 
होकर अलग प्रथ्वी के रूप में आना था। इसयेः पश्चात फिर क्रमशः 
, वनल्पति, पशु और भहुष्य एक दूसरे के बाद प्रकट हुये । 
यजुर्वेद सृष्टि उत्पत्ति का इसी क्रम वर्गा करता है-- 
ततो विराड जायत विराज़ो अधिएरुपः ! 
स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद सूमिमशेपुरः ॥ 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्बहुतः संद्ृ्त इृपदाज्यम । 
पशुस्तांबचक्त चानव्यानएण्या ग्रास्यात्र ये | 
त॑ यज्ञ चहिपि प्रोध्षनू पृरुष॑ जात सग्नतः ! 
तेनदेवा अयजन्त साध्या ऋषयश्र ये ॥ 


यज्जु० आ० ३१ म॑ ५, ६, ६, 

अथ--तज एक भ्रदीप्तर क पिंड उत्पन्न हुआ उसका अधिपति वा 

सर्वेव्यापक परमात्मा था त्तत्पश्चातू इस अदीप्त पिंड से प्रध्वी ठथा अन्य 

“शरीर प्रथक्‌ हुये । इस सबव॑ पूज्य परमेश्वर ने वनस्पति पेंदा की जो 

भोजनादि के कास आती है। उसने पशु बनाये जो हवा, जंगल और 

चस्ती में रहते हैं, उसने महुष्यों को उत्पन्न किया जिसमें विद्वान, और 

६8 विसट-वि उपसर्ग और राजा चाह से ( निसका अर्थ चमरूठा दे ) बना 
है अतपव उसका झये श्रदीक्ष पिंड किया गया। 
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अाषि लोग भी हुए और जिन्होंने उस अनादि और उपास्य परमात्मा 
की पूजा की । 

यह ध्यान करने की बात कि ज़रदुश्तियों का बर्यान वैदिक वर्णन 
से अधिक मिलता है। यथाथ चात यह है कि ज़रदुश्तियाँ फा पर्णन 
जिसका यहूदी वर्णन एक प्रकार की नक़ल है वैदिक सृष्टि उत्पत्तिवाद 


पर अवलम्बित हैं ।# 
७ सृतोत्यान 


डाक्टर हाँग कहते हैं कि “मुद्दों का पुनः जीवित होना वास्तव में 
ज़रदुश्तियों का विचार है ।” + वे फिर खिखते हैं कि “अन्तिम न्‍्याय 
घज्यवस्था के दिन सतवकों का ज्ञी उठना भी जरदुश्तियों का एक 
प्लिद्धांत है ।” | 
जैसा कि पूब फट्ठा जा चुका हैं कि यहूदियों ने इस सिद्धांत को 
पारसिंयों से महण करके ईसाई ओर मुसलमानों को उसकी शिक्षा दी। 
हम ज॒न्दावस्था से प्रमाण देते दैं:--“यद्‌ तेज उस वीर का है जो सओ- 
श्यन्तों में से उठेगा” जिससे उस समय जबकि ग्र॒तक ढुआरा उठेंगे और 
अविनाशी ज्ीवत का आरम्भ दोगा, जीवन स्थायी, अक्षय, अमर, 
निर्दोष, वलिए और शक्ति सम्पल्त घन जावे और सदेव अपने आप दी 
(बिना किसी सद्दायता के ) स्थिर रह सके। समस्त संसार अनन्त 
काल पर्य्यन्त भलाई की दशा में रहेगा । शेतान उन स्थानों से भाग 
-जावेगा, जहाँ से बद धर्मात्मा पुरुष पर उसे हनन करने की इच्छा से 
आक्रमण किया करता था और उसके सब सल्तान और अजा नाश 
हो जादेंगे[? + 
“कु बैदिक सृष्धि उत्पत्ति का जरदुश्ती सृष्टि उत्पत्ति से सम्बन्ध देखने के किये 
*, पाठक को पंचम अध्याय का साठवाँ अंश अवलोकन करना चादिए। 

+ प्र०ण९8?४ ए7ि55%&98 [0- 240- 

| [989 9. 84. 

+ जमयादु पृष्ठ १६, ८६-६० 


छ्र्‌ धर्म का आदि सलोत 


थहाँ इम मसीद्द ( जिसे पारसी धर्म प्रत्थों में सओश्यल्त कहा “गया 
है.) के पुनरागमन, स्वर्गीय जीवन और खतोत्यान की शिक्षा को ठीक. 
पैसा दी पाते हैं जैसा कि उसका वर्यान चाइविल में किया है। ., : .. 

इस सिद्धांत सम्बन्धी बहुत सी बातें के लिये भी यहूदी लोग पार 
इसे के पद हैं. उदुधदुखएप सलकए रुणल, ऋाए्ा। फिप्डाए डिस्क 
स्याय व्यवस्था के दिन पल्येक मनुष्य फ़े कायों की छुलना की जायंगी 
नास्तव में ज़रदुश्तियों का विचार है | प्रो० डारमेस्टेटर अपनी टिप्पणी 
में जो पछ्ठ १९ पर की दै लिखते हैं:-- 

“रश्मी रश्िस्तां सच्चों का सा सत्य का क़रिश्ता है। वद मिथ ओर 
पिरोश के अतिरिक्त सतकों फे तीन न्‍्यायघीशों में से एक है। वह उस 
छुला को पकड़॒ता है जिसमें मत्यु फे उपरान्त महुष्य-फे कर्मो की तुलना 
की जाती है। वद्द अन्याय पूर्वक नहीं ऐोलता... -.-धर्मात्मा और शासकों - 
के लिये भी नहीं ( अन्याय पूत्रंक तोलता )। वद्द तराजू में वाल भर 
भी अन्तर नहीं पड़ने देता, ओर न किसी का पक्त करता है।” ( मोनो- 
खिरखु २, १२०-१२९१ )#& जैसा कि अध्याय २ अंश २ (३) में पहले 
ही कद्दा गया है नरक के पुल का विचार जिस पर कि गझतोत्थान के 
पश्चात्‌ मनुष्यों को पार उतारना छ्ोगा वह भी ज्रदुश्तियों से लिया गया है। 

वेलम ड के मुख्य रूणी डाक्टर ए कोइट 2. 0707४ ने छा 
20797 906४ 0€फाछठटरेक फ ऊ8०7)970वें009 60. (७8४७- 
ग्र8009/5, में'। प्रकाशित अपने लिवन्ध में यह स्वीकार किया है कि इस 
विषय की कई और छोटी-छोटी बातों फे लिये भी यहूदी लोग पारसियों 

#* अन्दावस्ता साग २, रीश यरत घु० १६४८ मा 
4 पशऔ७ एछ७४ 80२७० ०प ४986 ?७-४ एछाश्रणा  फीछ 
ई0७0७8४05 ० 00शंए४ंफ्ाए छमतें उंपरतेक्वंडात चैलगेड 'के 


प्रधान रची स्व० डा० कोहट के जमेन पुस्तक से झक़रेजी अजुवाद होकर 
छोटे मिंदिस प्रेस पारसी बजार स्टीट उम्वर्ट सें १८६६ में छपा। 
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के ऋरी हैं उनमें से हम कई घातों का यहाँ उल्लेख करते हैं । 
इस बात को दोनों मत सानते हैं कि सत्यु के पश्चात ३ दिवस तक 
आत्मा शरीर के घारों ओर घृमता रहता है। बिदह्दान्‌ रव्वी सद॒र 
बन्देश! नामक एक पारसी पुस्तक का प्रमाण देते हैं “झात्सा ३ दिवस 
सक उसी स्थान पर रदता दै जदाँ कि उससे शरीर का त्यागन किया था | 
बहू शरीर को खोजना रहता है तथा फिर शरीर धारया की आशा 
फरता है ।१५ ( देखो वेन्द्ीवाद २९, ६९-६६ जहां पर भी यही शिक्षा 
दी गई है ) | डाक्टर कोहट समानता दिखलाने की निम्नलिखित प्रसाण 
उल्याह ऐड ए)) से देते हैं--"आत्मा ३ दिवस तक शरीर के चार्रो 
ओर घृगता रहता है क्योंकि वह उससे प्रथक्‌ ोना नहीं चाहता! 
इ०मामासपनामा नामक एक पारसी धर्स पुस्तक फे अनुसार--/स्तष्टि 
के अन्तिम दिनों में सनुण्य फे ऊपर बड़ी आपत्ति आवेंगी। मद्दामारी 
आर रोग फेलेंगे । यूनान, अस्व श्रोर रोस की सेनाओं फे मध्य फ़सात 
नदी फे तट पर सद्ायुद्ध झोगा”ई डाक्टर फोहट ऐसे ह्वी संग्रामों की 
यहूदी पुस्तकों में भविष्यदृवाणी द्ोना वदातें हुए लिखते हैं--“ये 
लड्ाइर्या मसीह फे आगमन समय फी घोषणा करेंगी । और यद्द, कद्दावत 
हो ज्ादगी कि प्रब राज्यों में परस्पर युद्ध होने लगे तो मसीह के 
प्रादर्भाव की आशा फरनी चाहिए ।? (देखो (०४०७8 मै8008 
20 - 42 ) मिद्राश ( 306 859 ) भी फ्राय्सी, अरब और रोमन 
लोगों की लड्टाइयाँ ज्ञामास्पनामें के श्रतुलार बतकाता हैं । प7 
३-डा० फोहट आगे चल कर कहते हैं-- “जैसी कि पारसियों की 


* देकों ४० ० 
4 देखो पृ० ६३ 
६ डा० येद्दट का पुस्तक घ० देर । 


तप ए० २४। 


ज्छ धर्म का आदि स्रोत 


आगमन समय की धोषणा देते हुए उसके लिये मार्ग ठीक करेंगे, उसी 
प्रकार मिराश 758]: उ८5४७. ( ४ 808, 8]8 ) में चर्यान है-कि “इस 
लिये चात्तविक मुक्तिदाता से पूर्व यूसफ़ मसीह और ससीह प्रेम 

घुन्न ये दो ध्यमगासी चन कर आवेंगे |? ६ 


४-अनेक बार आया वयान (क3097-8507 (४७7. 7. (0. 98, 
अवत०, उमा: ।?8६, 6882 307. 328, 0. 9] ) कि ससीद्ध ३ आदेश 
लाबेंगे | पारसियों के उसी प्रकार के विश्वास्त का स्मरण दिलाता है कि 
अत्येक मुत्तिदाता एक ादेश लावेगा लो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है ।??* 

५-बन्देद्देश के ३१ वें अध्याय में यह प्रश्न उठाया गया हैं कि जो 
शरीर हवा में मिट्टी दोकर उड़ गया दा जछ त्रंगों. में ठूब गया बच्द फिर 
फैंस उत्पन्न होगा। सतक शरीर फिर किस प्रकार जी उठेंगे ? इसका 
उत्तर ओरमज्द ने इस प्रकार दिया है कि 'जिस अ्रकार मेरे द्वारा प्रथ्वरी में 
डाला हुआ अन्न उतर कर फिर एक बार जीवन ग्रहगा करता है--जिस 
प्रकार मेंने ज्तों में उनके भेद के अनुसार नस नाड़ी दी हैं--जिस प्रकार 
: मैंने बालक को माता के गर्भ में रक्खा है,--जमिस प्रकार मैंने पानी को 

पैर दिये हैं जिनके हारा चद् दौड़ता है,--जिस प्रकार मैंने ,यादलों को 
उत्पन्न किया जो एथ्वी से पानी फो ले जाते हैं ओर जहाँ मैं चाहता हूँ 
वहाँ मेघ के रूप में उसे वरसाते हैं,--जिस प्रकार मैंने इन समस्त वस्तुओं 
को उत्पन्न किया है उसी प्रकार ग्रतकों को पुनः जीवित कर देना मेरे लिये 
कौनसी कठिन बात योगी | स्मरण रक्‍्खो ये सव एक बार दो चुका है, 
मैंने उन्हें उत्पन्न किया तो क्‍या में उसको जो पू्चो था पुन: उत्पन्न नहीं 
« कर सकता प?  « 
डाक्टर कोहट कद्दते हैं कि ये सब बातें यहूदियों के पुस्तक 

तृ'छाशाजपे और ऐशात7-880० में आती हैं। 

घुडठे छू २४३१६ 

$ डा० कोट का पुस्तक पछ० २३१ 


चतुर्थ पपध्याय-यहूदी गत 


मृनोत्थान फी सिद्धि में बहुघा अनाज फे उस दाने का दृष्टान्त दिया 
जाता + जो प्रयम एथ्ची माता की गोद में रक्खा जाता हैं और पीछे 
प्रगगित पत्तियों के रूप में फुट निकलता है। ( (४. किक), 90%, 
पकता+ ॥4४ था 70. 72. ए४४४8 (5, 88 ) “प्रथ्दी में चोया 
हुआ नस्न घीज पत्तियों फे अनेक पत्तों फे साथ जग शआाता' है तो फिर 
धर्मात्या पुरुष जो प्यपने फपड़ों सहित भूमि में दफन किये जाते हैं क्यों 
न रठेंगे ।? जिस प्रकार बन्देएेश मतोत्थान के चमत्कार की जन्म ओर 
चर्षा के चमत्कार समानता करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहदियों फे पुस्तक 
गृपाशात सध्धवाक्रोंत) शऔा5: हिए0॥. ॥॥5 8: करते हैं ।"ततीन 
झा प़ियाँ पेवल ईरवर के हाथ में है और किसी प्रतिनिधि को नहीं सोंपी 
जातीं। वे यह ऐं---१--वर्षा फी छुल्लछी +--जन्म की इ ल्ली, ३--अमतोत्यान 
की तुसी ।” यही बात ऊरेततिाछ8०॥ 000(छ" ०. और 0७785 
7887 (१, १8. से वर्गित हैं। शिस में सतोत्यान के चमत्कारों के 
साथ ठीक चेसे ही ससता की गई है, भेसी कि बन्देहेश में, और उसका- 
पगी छोना इस दोनों फी अपेक्षा कम कठिन कार्य बतलाया गया है ॥& 


घोर 
८-सर्विष्य जीवन स्वगे और नरक । 

भविष्य जीवन और, स्वर्ग ओर नरक के सम्बन्ध में यहूदियों का जो 
विश्वास हैँ वह समस्त विवरण सद्दित जन्दावास्ता के बयान से मिलता 
हैं और अवश्य उसी से लिया गया है। डाक्टर ट्वॉग लिखते हैं :--- 

भविष्य जीवन और जआत्मा फे अमरत्व का विचार पूर्व द्वी गाथाओं 
में स्पष्ट रूप से वर्गित किया है, तथा अवस्ता फे पिछले साहित्य में भी 
फैला हुआ है। भविष्य जीवन का विश्वास जन्दावस्ता के मुख्य सिद्धा्न्तों 
में से दै + डाक्टर साहब फिर कद्दते हैं--/इसी विचार से घचहुत कुछ 
-मिलता जुलता स्वर्ग और नरक का विश्वास है जिसका स्वयं स्पितामा 


+ टारप्र कोहट का पुस्तक पृष्ठ २७-रे८ 
+ प्रच्चापड!8 77589ए8 2. 82., 


तु 





ज्‌ घम का आदि स्रोत 


कुरदुश्त ने अपनी गाया में स्पष्टटया बणोन किया है। स्वर्ग का नाम 
गरोदिमसान ( फारसी में गरातमन ) अर्थात्‌ भजनों का घर है क्योंकि ऐसा 
विश्वास है कि फरिश्ते वहाँ स्छुतिगान किया करते हैं । यह वर्णोत इसाइयों 
के उस विचार से सर्वंधा समतां रखता है जो ( चाइविल ) में इसाया ६ 
ओर योदहलन्ना की छुस्तक में आया हैँ । ४82 
यहूदी और पारसी पुस्तकों में वर्णित स्वर्ग के आनन्दों में जो 
समानता है उस पर पूर्व द्वी अध्याय २ अंश २ (४ ) में लिखा जा चुका 
है। डाक्टर कोहट ने एक दूसरे साहश्य का वर्णांन किया है. उसको भी 
डम लिखते हैं। वे कहते हैं :--“मुझे दृढ़ विश्वास है कि अदन के रत्न 
जदित स्वर्ग का विचार पारसियों से लिया गया है. इसी का चन्‍्देंदेश के 
३१ चें अध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख है जद्दाँ कट्दा गया है. कि-- जब मेरे 
हारा स्वगें अध्यात्मिक स्थिति में बिना स्वूपों के स्थिर हैं और रत्नों 
सददित जगमगाते हैं ।? 
“” भअनोखिरद के १३६ वें परष्ठ के अनुसार स्वर्ग एक इस्पात लोहे को 
धातु फे जिसे हीरा भी कद्दते हैं बने हुये हैं। ( 8०2०७ ए0फा- 
37675%05 709९४088 4 ए७४४४ 9, 449 ) सवग के सुन्दर पत्थरों 
से चने होने का विचार इतना अधिक प्रचलित था कि उन्द भाषा सें स्वर्ग 
आर पावाण के लिये एक ही शब्द आसमान! आता है। 
स्वर्ग के ७ विभागों फे सम्बन्ध में डाक्टर फोहट कहते हैं--“जेसे 
"पिछली पारसी पुस्तकों में वेसे दी यहूदियों की पुस्तक "'एपतें 
€ अध्याय १०७ ) में दमें ७ स्वगों के नाम मिलते हैं, जिनमें से ६ नाम 
बाइवित्न सें दर्णित नामों के समान हैं । | 
नरक ओर उसके ७ विभागों के सम्बन्ध में पास्सी ओर यहूदी 
के पद्घाएॉ5 पग्रिथडछए8 छ७- 8. हे न्‍ ह 
+ डफ़दर कोहट का सुस्तक ए० छुद 
चही कोहट पुस्तक पु० 5८६ ६ 





घ्वुतुर्थ अध्याय-यहूदी मत ७ 


हक की समानता हम इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में दिखला 
चुक है। , 

अनुल्त समय तक स्वर्ग वा नरक में उपहार वा दुए्ड की शिक्षा भी 
कदाचित्‌ ज़न्दावस्ता से प्रदया की गई है। उदादरणार्थ “वश्तवेती गाथा? 
में लिखा है कि “धर्मात्माओं फे आत्मा अमरत्व को प्राप्त द्ोते हैं, और 
पापियों के आत्मा अनन्त काल तक दुण्ड भोगते रहते हैं। अहुस्मजदा 
जिसके सब जीव: हैं उसका ऐसा ही नियम है। + 

विश्वास लाने पर मुक्ति होने का पसाई विचार जुन्दावस्ता में भी 
पाया जाता है “बिश्वासपात्र लाने वाले लोग आनन्द ओर अमरत्व का 
उपभोग करेंगे।” ६ - 


६-बॉलिंदान 
बलिदान की प्रथा जो यहूदियों में सामान्यतः: प्रचलित है, ज़रदुश्ती अथा 
का अनुकरणा है, जो वैदिकयज्ञ अथवा अम्षि द्वोत्र का रूपान्तर मात्र है। 
, बैदिक कर्मकाण्ड में अपिद्ोत्र का स्थान बहुत ऊँचा है, उसके साहित्य के 
बड़ें भाग में इस का विशेष रूप से ब्णोन है। यह्द आयो के पंच महायज्ञों 
में से एक है। वैदिक काल फे आय्य लोग प्रतिदिन श्रातःकाल और 
सन्ध्या समय ईश्वर-प्रार्थना किया करते थे, ओर जलन वायु की शुद्धि के 
लिये घृ वा अन्य छुगन्धित द्रव्यों की आह्तियाँ अप्रि में डाला करते थे 
जिससे समस्त प्राणियों का उपकार होता था। इस देनिक अभिहोत्र के 
अतिरिक्त विशेष अवसरों ओर त्योहारों पर विशेष यज्ञ हुआ करते थे 
जंसे चातुर्मास्येप्टि यज्ञ बर्षा ऋतु से किया जाता था । ४ 
जिस भ्रकार पारसियों ने अपने मत फे अन्य इंत्य ओर सिद्धान्त 
बैंढिक आया से सीखे थे उसी भाँति इस छृत्य क्री भी शिक्षा भद्दण की 
_थी और वे उसे उतना द्वी आवश्यकीय समभते थे कि जितना के यहाँ के कि जितना कि यहाँ के 
+ सांथा उश्तवेती यस्म ४४--७ | 
| जुन्द वस्ता भाग है ४० २६४ यस्म ३१। 


चछ्द धरे का आदि लोत 


आर्य्य लोग समसते थे | इस कृत्य का इन्द्रोंनि ठीक-ठीक अथ समझा 
हो इसमें छुछ सन्देह है ओर इस क्रिया का पारसियों में उली श्रकार रूप 
'विगड़ गया जिस प्रकार कि इसारे देश में सद्यात्मा चुद्ध फे सम्य में उसका 
पमिरथक रूप हो गया था परन्तु तो सी वे लोग छदढ़ता से उसमें रूगे रहे 
आर निम्रमालुछूल उसका अजऊ॒छ्ठान करते हैं । कदाचित यही सुख्य कारण 
हैँ कि वे ऋग्नि पूजक कहे जाने लगे। पारसियों ने यह चन्ष किया 
यहूदियों को सिखाई जिनके द्वाथों में उसका रूप और भी अधिक दूषित 
हो गया | साँस भोजी होने ये; कारुथ यहूदियों ने माँस की आहुत्तियाँ दीं 
परन्तु चलिदान अग्नि में द्ोता था यह इस चात का पुष्ठ प्रमाण हे कि इस 
अज्ञ क्रिया को उन्दहों ने ज़्र्दुश्तियों से अहण किया। इस विधय पर 
वाइचिल सें विस्पष्ट प्रमाण हैं. जिनमें से उदाहरणार्थ दो एक दिये जाते हैं, 
इश्ववर मूला से कहता हे:---“मेरे लिये तू उक्तिका की एक चेदी वनावेगा, 
झछौर उस पर जल्नती हुई शान्ति की आहुतियाँ देगा। अपनी सेड़ों और 
बलों को चढ़ावेगा सच स्थ्ञों पर जहाँ पर मैं अपना नास लिखे तेरे पास 
आ्ँगा और छुक्के आशीवदि दूंगा 7 


फिर 'पेदायश को किताव'-सें लिखा है--“ओर नूह ने ईश्वर के 
लिये एक चेदी बनाई ओर उसने श्रत्येक पवित्र पछु-पत्ती को लेकर 
भज्यवलित अज्ि में वेदी पर आहुतियाँ दीं ।?+ 

मुललमान लोग, जिन्होंने यह कृत्य सीधा ज़रदुश्वियों से न लेकर 
यहूदियों से महण किया उससें अभि का उपयोग न समसक सके। इसी 
कारणा उन्होंने अपने वलिदानों से अप्नि को दूर कर दिया। केघल 
पह्ुओं का उघ रह गया | कैसा शोक जनक परिवत्तेन हैं कि पविन्न 
ओर ज्ञाभदायक यद्ञ क्रिया के स्थान में फेचल निर्देष पशुओं का चध 
होने लगा । 
# यान्रा की पुस्तक ३४-२४ 
» + डकत्ति को झुस्तक सर-२० 
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१०--ऊुँछ साधारण समानताए । 

धार्मिक फ़त्य और मन्तव्यों की उपयुक्त समानताओं के अति- 
रिक्त छुछ घन्य छोटी-छोटी थातों में भी साइश्य हैं उनका भी दम अब 
वर्णन करते हैं:--- 

१--बघाइविल में हमें बतलाया गया है कि ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर 
हज़रत मूसा को १० आदेश दिये । बाइविज्ञ में लिखा है--“आओर मूसा 
खुदा फे पास गया खुदा ने मूसा को पहाड़ पर छुलाया और कहा कि 
तू याक्ृब के घराने से इस प्रकार कह्ेंगा ओर इसराईल के बालकों को 
चताचेगा 7*हढ8 

“मूला पद्दाड़ पर गया ओर बादल ने पद्दाड़ को ढक लिया ।” + 

इसी प्रकार हस जझ्न्दावस्ता में देखते हैं कि अहुरमज़दा 'पवितन्न प्रश्नों 
के पवृतः पर ज्रदुश्त से वार्तालाप करता है। “अब वद्द 'पवित्न पर्स 
के पर्वेतः पर 'अहुर से बातचीत करता है ९? १ 

२--हज़रत नूह की नोका सम्बन्धी कथा ज़न्दावस्ता के विम के वर 
की कथा से घहुत सच्शता रखती है । चाइबित में लिखा है--“इईश्वर 
ने देखा कि प्रथ्वी पर समुण्य की अशिष्टवा बहुत कुछ बढ़ गई... ...ओर 
इसके कारया उसे पश्चात्ताप हुआ कि उसने मनुष्य को प्रथ्वी पर घ्ुथा 
चैदा किया इस बात ने उसफे हृदय को चहुत छुखित किया और ईश्वर 
से कहा कि में सनुण्यथ का जिसको मैंने पेंद्रा किया है भूतल से संदार 
करूँगा । मठुण्य और पशु, रेंगने दाल जीव और वायु में उड़ने वाले 
सब पत्तियों को मिटा दा, क्योंकि मुझेः पश्चात्ताप दोता है कि मैने उन्हें 
चनाया । परन्तु नूद्द ने की दृष्टि सेंदुया का स्थान प्राप्त किया। 
ईश्वर ने नूह से कहा कि समस्त जीवधारियों का अन्त मेरे सामने आ * 
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गया हैं। तू एक सनोवर फी लफड़ी की एक नाव बना, तू इस नाव 
में कोठरियाँ वना ओर देख ! में स्वयम इन सथ जीवधारियों का जितने 
में जीवन का खास है आसमान फे नीचे से नाश करने के लिये जल- 
प्रत्य करू'गा इससे प्रध्वी की समस्त वस्तुएँ नष्ट दो जाचेंगीं । परन्तु 
तुम से प्रतिज्ञा करता हूँ कि तु नाव में आवेगा और अपने बेटे, स्टी 
आर पुत्र चधूं को साथ लावेगा। सत्र प्रकार के प्राणियों में से दो दो 
अपने साथ जीवित रखने के लिए लावेगा । उनमें एक नर ओर दूसरी 
सादा होगी | भत्येक प्रकार के पक्तियों, पदश्चुओं ओर पर्ची पर रेंगने वाले 
जीचों में से दो दो को जीवित रखने के लिये तू अपने साथ लावेगा । ४8 
इसी प्रकार ज़न्दावस्ता में अहुरसज़्दा उस यित्र को सूचित करता 
है “ज्ञो आदि पुरुष, आदि राजा और सभ्यता का संस्थापक है 7 
+ कि “भयानक सीत ३ द्वारा संसार नष्ट होने चाला हैं। “ओर अहुर- 
मज़दा ने यिम से कहा छ विवंधघत फे पुत्र सुन्दर यिम प्राकृतिक संसार- 
कारी शीत पतन होने वाला है जो भयक्कर ओर घुरे पाले को खअपने 
साथ लावेगा भीतिक संसार पर विनाशक शीत का पतन दोने चाला 
है, जिससे उच्चतम पर्चततों तक पर घुटनों फे चरावर गहरे द्विस के पत्ते 
गिरेंगे | & < >% > ओर सीनों पअकार के पश्चओं का नाश 
हो जायगा ।? 
तब अहुस्सज्ञदा यिम को परामशे देता हैं कि ऐसा धर बनाया जावे 
जिसमें वह अल्य जीवित प्राणियों के जोड़े के साथ शरण पा सके--- 
” “श५-इस लिये एक कस्बा वर वता जैसा कि घोड़ा दौड़ाने का 
सैदान चारों ओर होता है । उसमें भेड़, चैल, सलुण्य, श्वाल, पच्ती ओर 
ल्ञाल अज्वलित अजम्नि का बीज रख | 


६४ उत्पत्ति की इस्तक ६ | ४-८, १३-२० 
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“२७-उसमें तू प्रत्येक प्रकार के बृक्षों के बीज, प्रत्येक प्रकार के फलों ' 
के बीज ला जिनमें सब से अधिक अन्न ओर पुगन्धि द्ो । प्रत्येक 
प्रकार की वस्तुओं में सेद्ो दो ला जिस से वह उस समय तक , 
जब तक कि आदमी उस बर में रहे नष्ट न होने पावे ।”६ 

ये समानताएँ रुपष्ट हैं। श्रो० डारमेस्टेटर साहब लिखते हैं कि “यम 
का वर नूह की नोका से अधिक कुछ नहीं हुआ [?+ 

इस जल--बाढ़ की कथा थतपथ प्राह्मण में भी पाई जाती है कि जो 
वेदों को - छोड़ संस्कृत साहित्य की प्राचीनत्म पुस्तकों में से है उसमें 
बताया गया है कि एक सछली ने मन्"ु को सूचना दी कि “अमुक व में 
जल की बाढ़ आवेगी अतएव एक नाव बनाओ ओर मेरी रक्षा करो। 
जब बाढ़ अधिक बहुने लगे तो तुप्त माब में प्रवेश करो में तुमको 
बचाऊँगा | तदयुसार ही मनु ने किया ।! & >& ३ #€ < आगे यह 
बतलाया गया हू कि बाढ़ समस्त जीवों को बहा ले गई, परन्तु मु | 
भद्दारात्ष अपनी नाव में बच जाने के कारण वत्तंमान मनुष्य जाति के 
पिवा हुये । 

(३) डाक्टर स्पीगल अदुन के बाग ओर ज़रदुश्ती स्वर्ग के मध्य 
समानता बतलाते हैं। बाइविल में वर्णित अदन फे बाग्य को दो नदियों 
अर्थात्‌ पिशन”ः ओर “गिद्दन? को चे सिन्धु और फ्रात बतलाते हैं | ओर 
आदुन के दो ब्रृच्त अर्थात्‌ ज्ञान और जीवन के ब्क्षों को वे श्वेत दोम (संस्कृत 
सोम) उत्पन्न करने वाला गाव करन? वृक्ष ओर पीड़ा हीन चृत्त बतलाते हैं । 
इन दो नदियों के सम्बन्ध में प्रो० मोक्षमूलर लिखते हैं--*हम डाक्टर 
,/रुपीगल से सहमत हैं कि पिशन नदी के सिन्थ ओर गिदन के फ़रात नदी 

होने में वहुत कम सन्दवेह है ।”३ 

परन्तु दोनों ज्क्षों के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि “इस स्वीकार करते 
# देखों ज़न्दावस्ता भाग १, ४० १५--३७ फरगर्द २ 
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हैं कि जब तक दम पारसियों के दानों वृक्षों फे विषय में अधिक अमभिन्नता 
प्राप्त न करतें तब तक हमारी तनिक भी प्रद्धत्ति (पारसियों के) पीढ़ा दीन 
पेड ओर ( चाइविल के ) जवान दत्त के एक होने की ओर नहीं होती। 
परन्तु सम्भव है कि श्वेतद्दोम का इत्त हमें ( बाइविल के ) जीवनतरु का 
स्मरण करावे, क्योंकि होम ओर भारतवर्षीय सोम दोनों के विपय में यही 
विश्वास है'कि उनके रसपान करने वाले अमरत्व को प्राप्त द्वोते हैं ।? क- 


साराश 
इसने यह लिद्ध किया कि बहूदियों ने अपने घर्म के मुख्य सिद्धान्त 
जप्दुश्वियों से लिये। पूछा जा सकता है कि यहूदी धर्म में कोनसी चात 
मौत्तिक वा नई है ? उसमें यह कौनसी वात है जो ज़रदुश्तियों के मत से 
सिरली है और जिसके सम्बन्ध में नवीन ओर विशेष श्रकार का ईश्वरीय 
ज्ञान होने का दावा किया जा सकता है ९ ईसाई ओर यहूदी कदाचित यह 
उत्तर देंगे कि यहूदी मत की उत्कृष्टता और उसके ईश्वरीय ज्ञान होने का - 
यद् अमाण हैं कि वे पारसियों की दो ईश्वर वाली शिक्षा की अपेक्षा 
उत्तमतर एक ईश्वरवाद सिंखाते हैं। इसका हम उत्तर यह देंगे कि ईलाइयों 
के ईश्धरवाद की तो कथा दी क्‍या है जिसमें ब्रेन ( अर्थात्‌ एक ईश्वर में 
तीन आत्माओं ) की अचिन्तनीय और विलक्षण शिक्षा है,- यहूदी लोग 
भी ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसे विचारों का अभिमान नहीं कर सकते जह्ञो 
पारप्तियों के विचारों की अपेक्षा पविनत्नतर और उत्तम हैं। एक स्थत्त पर 
जिसका एक अंश हम पूर्व उद्धृत कर चुके हैं--डाक्टर हाँग लिखते हैं--- 
४स्पितासा ज़्रदुश्त का अहुस्मज्ञदा वा इेशवर सम्बन्धी विचार उस इलाही 
वा जेहोवा [ ईश्वर ) के विचारों से सर्वेधा समानता रखता हैं. जिसका 
चर्योन हम घुरानी “धर्म पुस्तक में पाते है। वह अहुरमज्ञदा को सांसारिक 
आर आत्मिक जीचन का विधाता, अखिल विश्व का स्वासी कद्दता है, 
लिसके हाथ में ससस्त प्राणी हैं । वह अरकाश स्वरूप ओर अकाश का 
« के देखो (00998 7०।. . 9. 56-57 आओ 
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मूल है। बह बुद्धि और ज्ञान स्वरूप है उसको अधीनता में सांसारिव 
आर आत्समिक प्रत्येक वस्तु है, धथथा-- (वहुमन) विशुद्ध मन, (अमरताद' 
अमरत्य ( होबंताद ) स्वास्थ्य ( अशावहिंश्त ) सर्वोत्कष्ट धर्म, ( अमेति ) 
भक्ति और पवित्रता ( क्षतचेर्य्य ) प्रत्येक सांपारिक उत्तम बस्तु की 
नहुलवा । ये सब विभूतियाँ वह उस युरुष को अदान करता है जो सन, 
चअचन,; फर्म तीनों में सच्चा है। अखिल विश्व का शासक होने से वह्द 
सब्जनों को फेचल उपहार ही नहीं देता प्रत्युत दुष्ट लोगों को दण्ड भी 
देता है। (देखो प० ४३।४) | भलाई और घुराई सुख और दुख जो कुछ 
बंदा किया गया है वह सब उसी का किया है। अहुरमसज़दा के समान 
शक्तिशाली एक दूसरा घुग आत्मा जो उसका सदेच विरोध करता रहता 
है, यह चिचार ज़रदुश्ती ईश्वर चाद के सर्वथा अतिकूल है, यद्यपि पिछले 
समय की-पेन्दीदाद जसी पुस्तकों से प्राचीन ज़रदुश्तियों में इस कार के 
विचारों की विद्यमानता लिद्ध हो सकती हैं ।?कके 

वह अन्‍्यन्न लिखते हैं--'“गाथाओं से ओर विशेषकर दूसरी गाथा 
से इस बात को हर कोई सुल्भता पूर्वक जान सकता हैं कि उसका 
( ज़ग्दुश्तका ) श्रद्म सस्बल्धी ज्ञान अधिकांश एकता पर अवलम्बित हैं ।”। 

हम अहुर गाथा से छटा मस्त्र उद्धृत करते हैं--“तुम उन में से 
दोनों के साथ सम्बन्ध नहीं रख सकते, अर्थात एक ही समय में एंक 
ईश्वर ओर बहु देवों के उपासक नहीं बन सकते |? ३ 

यद्द वहुत स्पष्ट है ।'चस्तुतः बाईबिल में एक ईश्वरवाद के सम्बन्ध में 
इससे अधिक पुष्ठ और स्पष्ट विवरण की असेषणा करना द्था है । रहा 
दो ईश्वर संबंधी दोप जो ज़रदुश्तियों पर बहुधा लगाया जाता है हम कट्द 
सकते हैं कि न तो ईसाई धर्म और न यहूदी वा मुसलमानों मत उसस बच 
सकता हैं। डाक्टर झी, ए. एल ने पारसी भ्न्थ ए०४कोश 


8 स&प्8१8 79888 98 (0. 90. 
+ ॥0970 9. 80. 
६ ॥96 9. 750. 


ध्छ धर्म का आदि स्रोत 


- ए७७६७ ( 5९छ७०७व९ 800४8 ण ६6 8५६ कान6५ ) के अनुवाद 
” की भूमिका में स्पष्ट लिखा है. कि यदि पाठकगणा दस अपुर्व विचार के 
ससर्थन की खोज करेंगे कि पारली धर्स में ईसाई धर्म की अपेत्ता अधिक 
दो इश्वसस्‍्वाद की शिक्षा हैं, जेसा कि साधारगातः कट्टर इसाई प्रन्थकार 
सिद्ध किया करते है, अथवा उल विचार का संकेत खोजेंगे कि भली ओर 
घुरी आत्मा को उत्पत्ति अनन्त काल से हुई जेसा कि इस धर्म से अ्नभिन्न 
लोग कटी करते हैं,--ता उनकी अस्वेषणा निरथेक धंगी। यही नहीं 
प्रत्युत वाईबिल ओर कुरान का ईश्वर ओर शेंतान सम्बन्धी विचार 
ज़रदुश्तीमत सिद्धान्त का कुछ बिगड़ा हआ रूप है। ज़्रदुश्ती चिचार 
पूर्वोक्त घम की अपेक्षा अधिक युक्त है डाक्टर हाँग के निम्नलिस्तित शब्दों 
से अधिक ओर क्या स्पष्टीकरया हो सकता है--'यह सम्मति ज्ञो अच 
इतनी अधिक प्रसिद्ध हो गई है कि जरहुश्त दो! शक्तियों की शिज्षा देने थे 
अर्थात्‌ यह अलखलाते थे कि प्रारम्भ में दा स्वतत्त आत्माएँ थीं एक 
अच्छी ओर दूसरी घुरी, एक दूसरी से स्ेथा प्रथकू और विपरीत रद्दने 
बाली,--यद सम्मति सत ज्ञरदुश्त के तत्ववाद और उनके इ्वरवाद में 
में आरिट करने से पैदा हुई है। परमात्मा की एकता और अविसागता के . 
महान्‌ विचार पर पहुँच कर उसने उलत बढ़ें प्रश्ष को हल करने का यत्र 
किया जिसकी ओर अनेक आचीन तथा आधुनिक बविद्धानों का ध्यान 
गया है।-अर्थात्‌ संसार की शअपूर्याताएँ, विविध प्रकार के दूपगा, पाप 
नोचता आदि इंश्वर की भलाई, पवित्रता ओर न्याय से किस प्रकार 
प्रतिकूल दे। सकते हैं ९ प्राचीनकाल के इस महा मुनी ने दो मूल कारणों 
की फलपना करके इस कठिन अश्व का तात्विकटए से हल किया। ये 
कारण यथपि परूपर मिन्न थे तथापि उन्होंने मिलकर प्राकृतिक एवम्‌ 
अध्यात्मिक संसार की उत्पत्ति की । यह बात यस्त ० ३० ( देखो प० 
१४६--१५९१ ) से भली भाँति जानी जा सकती है 7” 
“अहुर सज़दा जिसने सद ( गया ) को उत्पन्न किया बहुसनों अर्थात्त्‌ 
' मन! कद्दलाता है। दूसरा जिससे, श्रमत ( अज्यति ) थेंदा हुई 


हज 
चतुर्थ अध्याय-यहूदी मत ' दर 


अकममनो प्यर्थात्‌ 'घुरामन” के नाम से विशेषित है। अच्छी, सच्ची और 
पर 0... शः ३०. 

पूर्ण वस्तुएँ जो सत पदार्थों के ऋत्तगत हैं अष्छे सन के परिणाम स्वरूप 

हैं जो छुछ चुरा और अमयुक्त है असत की परिधि के अन्तर्गत है, ओर 

घुरे मन का फल है। ये दोनों संसार चक्र को चलाने के हेतु हैं, प्रारम्म 

से ही परस्पर संयुक्त हैं। और इसी लिए यिम (संस्कृत यमो) कहते हैं । थे । 

अहुस्मज़दा में और महुष्य में सर्वत्र उपस्थित हैं ।” 

“ये दोनों आदि शक्तिएँ यदि स्वयं अहुरमजदा में मिली हुई सममभी 
जावें तो उनको बहुमनो ओर अकसमनों नहीं कहते बल्कि स्पत्पमन्यु 
अर्थात्‌ हानिकारक आत्मा? और अंगराम्न्यु अर्थात 'हानिकारक आत्मा? 
कहते हैं। यह्‌ चात य० *६।६ ( देखो पएृ० १८७ ) से निर्भान्त रूप से 
जानी जा सकती है कि अंगरामन्यु अहुस्सजदा के विरुद्ध कोई प्रथक 
व्यक्ति नहीं है। घहाँ अहरमजदा ऋपनो दो आत्माओं का वर्णान करता 
है जो उसके अन्तगत हैं उन्हें अन्य स्थलों पर ( पास ५७० देखो 
पृ० १८६ ) दो उत्पादक और दो स्वासी पायू कद्दा गया है ......... 
स्पन्तामन्यु प्रकृति की समस्त उज्बल ओर चमकदार अच्छी और लायक 
बस्तुओं का उत्पादक कहा गया है और अंगगमन्यु ने उन समस्त वस्तुओं 
को बनाया जो अन्धकास्मय और हानिकर सममभी जानी है। दोनों फा 
दिन रात्रि की त्तरद वियोग नहीं होता । यद्यपि एक दूसरे के विरोधी हैं 
तथापि दोनों सृष्टि रक्ता के लिये आवश्यक हैं ।”? 

“यह वास्तविक विचार दो उत्पादक आत्माओं का है जो इंख्र के 
फेवल दो भाग रूप हैं | परन्तु उस बड़े धर्म संस्थापक की यह शिक्षा काल 
पाकर भूल ओर मिथ्या व्याग्व्याछों के कारण बिगड़ गई ओर बदल गई। 
स्पल्तासन्यु को फेवल शअहुरम दा का नाम ससक लिया गया, और फिर 
अंगरामन्यु अहुरसज़दा से स्वथा एथक्‌ होने के कारण अहुरमज़्दा का 
प्रवल विरोधी समझ लिया गया | इस प्रकार ईश्वर ओर शंतान के 
इेतवाद का आविर्भाव हुआ ?क# 


की प्रह्चातए?ः5 ॥05१898 79. 30-38. 


के 


द्ई्‌ धर्म का आदि स्ोत 


डाक्टर हॉग की सम्मति में ज्रदुश्त का अंगरामत्यु सम्बन्धी विचार 

' 'फिलासफी के छुछेक कठिन प्रश्नों की पूर्ति करने का यक्नसात्र था | परन्तु 
यह बात बाइबिल फे शैठान के सम्बन्ध मे नहीं कही ना सकती । उसका 
पृथक व्यक्तित्व लिर्विवाद हैं। ऐसी अवस्था मे हम नहीं समझ सकते कि 


५३ 


यहूदी मत किस प्रकार प्रतिज्ञा करता हैं कि चह ज़रदुश्तीमत की अपेक्षा 
उत्तम इईंश्वरवाद की शिक्षा देता है। वास्तव में इंश्चर के सम्बन्ध में 
ज़रदुश्तियों का विचार अनेक वातों मे यहूदियों के चदुला लेने वाले, क्षण 
में रष्टठ ओर क्या में प्रसन्न होने वाल और क्रोधी जद्दोता से उचतर हैं । 
केवल यह द्वेतवादु जिसका ऊपर बयान किया गया ६--ऐसा दोप है. जो 
जरदुश्ती इश्वरबादु की उत्कृ्ठठा पर कुछ ऋंश तक धब्चा लगाता है। 

अगले अध्याय में दस इस वात को सिद्ध करेंगे कि केवल वेदोक्त ईश्चर- 

चाद ही इस दूपण से रहित हैं, ओर केव् वही ईश्वस्वाद सब से सचा 

विशुद्धसुक आर त्तर्विक हे ६ 


जन 


पचम अध्याय । 
ज़रदुश्तीमत का आधार बेदिक घर्म है । 
अब दस अपनी तक जअंखला की अन्तिम कड़ी की ओर आते हैं, 
ज्नो यह है कि जरदुश्तीमत का उत्पत्ति स्थान बेदु हैं। हम इस जिपय को--- 
| बोदिक और ज़न्दभावा के साइश्य से 
आरस्म करेंगे । 


यद्द समानता इतसी आश्मयंजनक हैं. कि एसिऐटिक सोसाइटी के 
असिद्ध अवक्तेंक सर विलियस जोल्स लिखते हैं---“जब मैंने रुल्दमापा 
के शब्दु कोप का अनुशीलन किया तो यह ज्ञात करके कि उसके १० 
शब्दों में ६ या ७ शब्दु शुद्ध संस्कृत के हैं अकथनीय आसख्वर्य हुआ, 
-यदाँ तक कि उनकी कुछेक चिभक्तियां भी ( संस्कृत ) व्याकरया के 


पंचम अध्याय-ज़रदुश्वी मत ७ 


नियमानुसार द्वी बनाई गई हैं, जैसे युप्मद का पष्टी बहुकचन थुष्मा- 
कम! हर [४ ०, 
जरदुस्ती धर्म और साहित्य के एक उनसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान 
शर्थाव डाक्टर धाँग लिखते हैं--“रचस्था की भाषा को प्राचीन संस्कृत 
से जो आजकल वैदिक भाषा कद्दी जाती है, इतना घनिष्ट सम्बन्ध है 
जितना यूनानी भापा की विधिध बोलियों ( & ४०॥0, (077०, 40फऑ० 
00 ६६0०७ ) का एक दूसरे से [? 
श्राह्मशों फे पचित्न मनन्‍त्रों की भापा, और पारसियों की भाषा एक 
ही ज्ञानि के दो प्रथक-प्रथक्‌ सेदों की चोलियां हैं, जैसे अयोनियन 
इणापंक्षा७, 4207875, 3.60॥87)5 इत्यादि यूनानी जाति के विविध 
सेंद्‌ थे इनकी साधारणत्तः देललीज ॥4०]७7९७ कट्दते थ्रे, इसी प्रकार 
प्राक्षण ओर पारसी भी उस जाति के दो भेद थे जिसको वेद और ऊन्दा- 
बस्ता दोनों ही आर्य के नाम से पुकारते हैं ।7+ 
व्याकरण सम्बन्धी रूपों के विषय में डाक्टर हाँग कहते हैं-- 
चाहे वे सर्वथा एक द्वी प्रकार के न हो तोभी उन में इतना अधिक 
साम्य है कि जो कोई संस्क्रत का थोड़ा भी ज्ञान रखता हैं वह उसे 
सरलता से पहिचवान सकता है । संस्कत आर अवस्ता के व्याकरया 
सम्बन्धी रूपों की उत्पत्ति एक हर प्रकार से होने का सबसे अधिक 
छुच्द प्रमाण यह हैं कि जहां व्यत्यय बा किसी नियम फे अपवाद हैं 
चहाँ भी उनमें अनुकूलता पाई जाती है । उदाहरणार्थ सर्वनाम ओर 
संज्ञा सम्बन्धी विभक्तियों के संदु दोनों भाषाओं मे एक से हो हैं, अद्दमे 
“उसके लिये! संस्कृत अस्मे, कद्दमेँ “किसके लिये'--संल्कृत कस्मे, 
यशाम्‌ 'जिनका?+-संस्कृत येपाम्‌ । यही बात हम छुछ विशेष संज्ञाओं 
के देखो 4छांका0 ($०5९७०क्‍65, -7 ईः 3, वृ्च०७व ४४ , 
फर्मशघ507 7छ७7769:8087# 7 खद्याते # ए2४७ एथ/. * 
4, एच ए/ "डे. 
है प्रछपहा85 ॥0859893 9- 69. 





घ्प्प ४७ ३ का आदि स्रोत 


की विभक्तियों में भी पाते हें जैसे जन्द स्पन संस्क्रत रवन ( कुत्ता ) शब्द 
फे रूप देखिये:-- 


बिर्मक्ति ज्न्दु संस्कृत 
एक वचन अ्थमा स्यां श्वा 
» टितीया *. स्पानम श्वानम 
७. चतुर्थी सुने छुने 
» प्ष्ठी सुनो खुनः 
चहुचचन अथमा स्पानो इवानः 
9 पष्ठी सुनाम्‌ शुन्ाम्‌ 
ऐसे ही ज़न्द पएथन संस्कृत पथिन के रूप:--- 
चहुवचन अथमा' प्न्ता पनन्‍्थाः 
9. छतीया पथा प्था 
चहवचन अथमा पन्तानो पन्‍्थानः 
9. दितीया पथो पथः 


चष्ठी पथाम्‌ पथाम ॥!#क 
आगे थे कहते हैं:--- 'संज्ञाओं से जिनमे तीतल वचन ओर ८ कारक 
पाये जाते हैं. यह बात अच्छी तरह जानी जा सकती हैं कि ज़न्द भाषा 
बैद्िक संस्कृत से प्राय: पूर्णा रूपेण मित्तती है (?+ 
ज्ल्दावस्ता के विद्वान अनुवादक पादरो णत्त० एच० सिल्स का 
का कथन है कि--“/मैंने भी गाथाओं३ की भाषा का चहुत सा भाग 
चैदिक संस्कृत में परिवत्तित किया है। ( वस्तुतः यदद एक सार्वभोमिक 
प्रथा हो गई हैं कि गाथा और ऋचाओं के सध्य जहाँ तक समानता 
रहती है चहाँ तक समस्त शब्दों की तुलना चैदिक भाषा से की जाती 
है।॥११ )”? 
घ्छ सलछपछ,5 ॥0858585 9७. 72- 
* अऊुवे 9, 88. 
३ ज्न्दावस्ता के प्राचीन भाग का नाम याधा है । 
पते जुन्दावस्ता भाग दे भुमिका ए० १४ ( 5. 8. |). 8765 ) 


पंप्चस अध्याय-ज़्रहुश्ती मत घ8 


प्रोफेसर मोच्षसूलर कहते हैं:--- 


यूजिन वनेफ़ (ए&०7० छप्ा००/:७) फे भनन्‍्थों और बौप्यलाहब 
फे मूल्यवान लेख से जो उन्होंने अपनी ( (078 ४ंए७ 
(07807८7 ) नामक पुस्तक में दिया है यद्‌ घात स्पष्ट है कि ज़न्द 
भाषा अपने ज्याकय्या और शब्द कोष के विचार से किसी अन्य श्यार्य 
उमवत्नफ्राए०ए०्श्या भाषा की अपेक्षा संस्कृत से अधिक सामीष्य 
रखती है । ज़न्द के बहुत से शब्द में केवल जन्द अक्षर बंढुल कर उनके 
स्थान में वैसा द्वी संसक्रत अचार लिख देने से वे विधुद्ध संस्कृत शब्द 
बन जाते हैं । ज़न्द भाषा और संस्कृत में सेद विशेषकर ऊष्म, 
अनुनासिक और चिसभे का है । उदाहरणाथ संस्कृत 'स? के स्थान में 
जन्द 'ह आता हैं। जहाँ संस्क्रत भाषा आये जाति की उत्तरीय (भाषाओं 
अर्थात यूरोप की भाषाओं ) से शब्द और व्याकरणा सम्बन्धी विशेष- 
ताओं में भेद रखती है चहाँ यदद जल्द भाषा से बहुधा साइश्य रखती हैं। 
सिनती के शब्द भी दोनों में १०० तक एक से ही हैं। हज़ार का नाम; 
सहस्त फेवल संस्कृत में ही पाया जाता है ओर ऊन्दु के अतिरिक्त जिसमें 
वष्ट च्जार दो जाता हैं अन्य ॥ग्रतं०-९प०-००४४० यूरोपियन किसी 
बोली में बह नहीं आता 

दोनों भाषाओं के मध्य पाठकों को स्पष्ट और धनिष्ठ सम्बन्ध का 
बोध कराने के उद्देश्य से यहाँ दम छुछ मुख्य शब्दों की एक संची देते हैं 
जिसमें संस्क्रत और ज़न्दु भाषा फे रूप पास पास रक्खे गये हैं और 
उन छोटे छोटे परिवत्तेनों को भी दिखलाया है जो संस्क्रत से ज़ंद में 
जाते हुए शब्दों में दो जाते हैं। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है 
वे विशेष ध्यान देने योग्य हैं। संस्कृत 'स का जन्द में इ? हो जाता है। 


संस्कृत ज़न्द्‌ अर्थ 
असर+ आअहुर+ ईश्वर, आण या जीवन का दाता 





+ देखो (299 ५०. ॥: 07- 82-88. 5 
।अस्सुर! शब्दू-असु ( श्राण यथा जीवन )+रात-देना, ड (उपसग), 


६० घम्मे का आदि स्रोत 
सोम द्वोम एक ओषधी वा बूटी 
सप्त 


हि हप्त ( फारसी हफ्त ) सात 
सास , माह ( क्रा० माह ) महीना 


अथवा असु ( प्राण ) ८ रम ८ आनन्द करना से बनता ह&ै। इसका 

अक्तरार्थ ( प्राणदाता ) है | अर्वाचीन संस्कृत में यह शब्द सदा घुरं अथा 

में न्यवद्ठवत होने लगा है, ओर वह केवल राक्षम का पर्याय वाचक वन 

गया है, जिसका यह अथ है कि ज्ञो व्यक्ति केवल ग्रार्णों में समण करता 

धर्थात्‌ अपने वत्तमान जीवन में प्रसन्न द्ोता वा उसका उपभोग करता 
है, आगामी जीवन का ध्यान नहीं करता, जो फेवल शरीर का पोपण 

करता है आत्मा पर नद्ीं करता । परन्तु वेदों मं यह शब्द अनेक वार 

परमेश्वर के लिये प्रयुक्त किया गया हैं| हम डाक्टर द्ाँग की संम्मति 

उद्धृत करते हैं:-- 

“ऋतेद्‌ के आचीन भागों मे हम “अपुए शब्द को उ्तदीं अच्छे 
ओर प्रशस्त अरथथों मे व्यवहृत हुआ पाते हैं जसा कि ज्‌ दावस्ता में । 
प्रधान देवता यथा इन्द्र (%० वे० १, ५४, ३ ) वरूण ( ऋ० वे० १, 
२४, १४ ) अग्नि ( ऋ० वे० ४, २, ४, ७, २, ३) सवितृ ( ऋ० बे० 
१, ३, ४५, ७) रुद्र या शिव (ऋ० वे० ५, ४२, ११) इत्यादि को 
अम्चुर की पद॒वी से सन्मानित किया गया है | इसके अर्थ 'जीवितः ओर 

आत्मिक! के हैं । यह मानवी स्वरूप के मुक्ाविले में ईश्वरीय स्वरूपका 
बोधक हैं ( मिछ्प३ 8 गिक्ल#एर 90- 268---269 9 


संस्कृत ज्न्द अर्थ 
सेना छ्ेना हक 
श्पस्मि अद्द्सि मैं हूँ 
सन्ति द्देन्ति वे हैं 


श्य्सु पे | श्ंहु जीवन, म्रयु 


। पंचम अध्याय-ज़रदुश्ती मत ६१ 
संस्कृत ज्ञन्द अर्थ 








विवस्वत्‌ विवंहुत * सू्, एक व्यक्ति वाचक 

संज्ञा 
संस्कृत है! का अन्‍्द में ज' हो ज्ञाता हैः--- 

संस्क्रत ज़ञन्द्‌ अर्थ 

हदय ज्रद॒य द्लि 

हस्त ज़स्त ( फा० दुस्त ) हाथ 

चराह्द वराज सूझर 

होता ज्ञोता यज्ञ में आहुति देने वाला 

आहुति आजुति आहुति 

द्दिम जिमि वरफ़-शीत 

ह्लं स््चे पुकारना 

बाहु चाजु भुजा 

अहि अजि १-सप, २-पाप, ३-सेघ 

सेधा मजदा बुद्धि, ईश्वर जो स्वेज्ञ है। 

संस्कृत 'ज ज़्ञन्द के ज! से बदल जाता है+-- 

संस्कृत ज्ंद्‌ अर्थ 

जन जन उत्पन्न करना | 

बज - 'बज्तु इन्द्र का अस्च्र-विजली 


+ कमी कमी पंल्‍्कत सः जन्द दा से बदल जाता है तो. उसके पूर्व अज॒स्वार, 
'बढ़ा दिया जाता है, अथाव साचुनासिक दर! दो जाता है, यथा अहु और विवहुंत में । 


६२ . धर्म का आदि स्रोत 





संस्कष्त ज्न्द ञ्थे 
जिला . कट्टिज्वा ( फा० ज़वान ) जीम 
अजा अजा नकरी 
जानु जानु घुटना 
यज्ञ यस्न पूजा, बलि 
यजत यजत उपास्य, पूज्य 
हे देवदुद 
संस्कृत “इच! जन्द के “स्प' से बदल जाता हैं।- 
संस्कृत ञ़न्द्‌ अर्थ 
'विश्च विस्प सब 
अश्य॒ - अस्प घोड़ा 
श्वन्‌ स्फ्य्‌ छुता ह 
संस्कृत 'इच! और “स्व” कभी कमी जज्द में “कु?” से बदल जात हैः- 
श्वसुर छुमुर [ फ्रा० खुघुर | सुसर 
स्वप्न कफ्न २-सपतला 
स्वाप ख्वाब (फ्रा०) |] २-सोना, सपना देखना 
संस्कृत 'त! जन्द “थ! से बदल जाता है ;-- 
संस्कृत जल्द अर्थ 
मित्र मिथ्‌ ( फ्वा० मिह्दिर ) १-मित्र 
२-सूरय्य 
. ३-ईश्वर हे 





के अधिक मिलता हुआ रूप 'जिह्ा? होता परन्तु व्यज्नों का स्थान 
परिवचेन दो गया है। व्याकरण सम्बन्धी परिवत्तनों में यह एक बहुत 
साधारया बात है । उदाहरणार्थ संस्क्रत चक्र (घेरा या पहिया) बन्द 


पंचम अध्याय-ज़रदुश्ती मत हरे : 


पु 


संस्कृत ज्ञन्द अच 
न्नित त्रिथ चिकित्सक 
त्रेतान थू वान ( फ्रा० फ़रीदून ) | 


भस्त्र मन्थू सल्त्र 
संस्कृत के बहुत से शब्द ज़न्द में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के 
चले गये और कुछ 'अन्य शब्दों में स्वर आदि थोड़ा सा परिवत्तेत हुआ हैः- 


संस्कृत ' -.  जुन्द ध्म्थ 
पितर्‌ ( पितृ ) पितर ( फ्रा० पिदर ) बाप 

मातर्‌ (मातृ ) मातर ( फ्रा० सादर ) मा 

अत्तर्‌ ( आ्रातू ) खादर ( क्वा० श्रदर ) भाई 
दुद्दितर दुग्घर ( फ्रा० दुख्तर ). लड़की 
पशु , पशु जानवर ' 
गो गाउ ( फ्रा०ण्गाव) . गाय 

उच्तन उच्तन , * बेल 

स्थूर स्तोर .. बछड़ा 
मक्ती मक्ती ( फ्रा० मगस ) १-मबखी 

+ ह २-सधुसक्खी 
शरद सरध ( फ्रा० सदे ) शीतकाल 
बात बाद ( फ़ा० बाद ) हवा 

श्ग्र्श्न अत्न ( फ़ा० धअत्र ) बादल 

यब ' यव ञ्ञौ 

बेद्य चेघ्य चिकित्सक 
चऋत्तविल - रथ्वि . यज्ञ करने वाला - 


ध् 


व्यस्त संस्कृत वक्त का अन्ञरेजी में 0077० [ कर्ष | हो ज्ञादा है। 
संल्कृत कश्यप जो पश्यक ( सबको देखने वाला ) से मिकला है । 


घर्म का आदि स्रोत 


ध्डे 

संस्कृत ड्न्द्‌ 
नमस्ते नमस्तेक 
मनस्‌ सनो 

यम यिस 
शचद्शा चरेन है 
बत्रहन ! इयूघ्न | 
सायु वायु । 
अर्य्यमन्‌ एयमन | 
असेति[ अर्मेति 

झ्पु ड्श्ु 

श्थ रस्थ 

रथस्थ, स्थेष्ठ रथेस्थ 

गांधवे गा६धवे 

प्रश्न प्रश्न 

सथवन अथवेच 
गाथा गाथा भजन, 


ध्र्थ 


में तुमको नमता हूँ 
मन विशार 
शासक, राजा 
बिशेष का नास 


देवताओं के नाम 


१-मभक्ति 
*-पृथ्ची 
चाण 

य्थ 

रथ का सवार 


सवाल 
घुरोद्दित 
प्राथना 
पविन्न गीत 


8 हम आतश यश्त ( 78 ए०8)।४ ) से उद्शत करते हैं जहाँ 
ये शब्द आये हैं:---“नमस्ते आतर्श मज़दा -अहुरहा? 

$ “अर्मति वेदों में एक स्लीलिक्ष वाचक पद है, जिसके अर्थ १ भक्ति 
आज्ञापालन ( ह8० १-६-३४-२१ ) पृथ्वी (० १०, ६२,-४-४ ) हैं। 
यह और अति नामक अधान स्वर्गीयदूत पक ही हैं, जेला कि पाठकों को 


तृतीय निबन्‍्ध से ख्ात दो गया दोगा जन्दावस्ता में भी ठीक यद्दी दो अथ 
बाते हैं 7? ( प्रछण&8 7755898 ७9. 274 ) 


पंचस अध्याय-जुरदुश्ती मत धर 


संस्कृत . जुन्द अर्थ 

बृष्टि इंष्टि.. - पूजने की क्रिया या यज्ञ 

अपांचपात अपांनपात बादलों की बिनली 

छ्ल्दः पड जन्दु १-पद्यात्मक भाषा 
२-ईश्वरीय ज्ञान 

धवस्थाएं अबस्ता जो स्थापित की 


थई । व्यवस्था 
छडाक्टर हॉँग जन्द शब्द को 'ज़न! धातु से ( जो संस्कृत ज्ञा जानने 
से मिलता है ) निकला बताते हैं और संस्कृत शब्द 'वेद! के समान उसके 
अर्थ करते हैं । हम श्रो० मोक्षमूलर से सहमत हैं कि वह संल्‍्कृत शब्द 
“इन्दः से निकला है। थे कहते छहें:--“मेरा अब भी यही निम्चय है कि 
बसस्‍्तुत: जन्द का नास संस्कृत छन्द ( अर्थात्‌ पद्य भाषा जेंसे 80800०/8) 
शब्द का अप>ऋ्रश है) यह नाम पाणिनी आदि ने वेदों की भाषा को 
"दिया है। पाणिती व्याकरण में हम देखते हैं कि कुछ रूप छंद में ही आते 
हैं| प्रचलित संल्‍्छत में नहीं। दस सदेव उन स्थानों में छनन्‍्द शब्द का 
अलुवाद सदा झन्द कर सकते हैं; क्‍योंकि वे प्राथ:ः सब ही नियम अबस्ता 
की भापा ( ज्न्द ) से समान रूप से सम्बन्ध रखते हैं । ( (फ्रांफुड 
५०). 7, 9. 84-85 ) 
यह ध्यान करने की वात हैं कि जुन्द शब्द पारसियों की धर्म पुल्तक 
तथा उसकी भाषा दोनों के छिये प्रयुक्त होता है। पाठकों को यह बताते 
की आवश्यकता नहीं 'दन्दः शब्द भी उसी प्रकार दो अर्थों में ज्यवहृत 
होता है, अर्थात्‌ बेद ओर वैदिक भाषा दोनों के लिये आता है । 
| अवस्ता? शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में डाक्टर हाँग लिखते 
हैं:--सव से उत्तम ज्युत्पत्ति चद्दी है कि यह शब्द श्रव+स्था” से 
[ ज्ञिसका अर्थ स्थापित किया गया? यथा 'सूलः है | निकला है जैसा 
, कि जे मूलर 3. टप७/ साहब ने रैप्रे६ ई० से प्रस्ताव किया थए | 


हद. धर्म का आदि ख्लोत 


ड््ल्द्र इन्द्रः 
देव. - देवश् 
यदि इस यहाँ जन्दावस्ता के दो एक वचनों को उद्छूत करके उनका 
संस्कृत भाषा में अनुवाद करदें तो कदचित्‌ यह अरुचिकर कार्य न होगा | 
उससे पाठकगया यह वात ज्ञात कर सकेंगे कि इन दोनों भाषाओं के 
सध्य कितना थोड़ा अन्तर है । 
ज़न्द वैदिक संस्कृत 
विस्प द्र॒ क्ष जनैति ेल्‍ विश्व दुसत्ो जिन्वति , 
इससे भी अधिक सस्तोषजनक अथ उपलख्ध हो सकते हैं. थदि अबस्ता? 
को अ-+-विस्ता से निकाला ज्ञाय [ जो विद्श्चाने धातु का क्त प्रत्ययाल्त 
रूप है ]। ऐसी व्युत्पत्ति करने से उसके अर्थ “जो कुछ जाना गया? 
या “ज्ञान” के होंगे, जैसा कि वेद शब्द के अर्थ हैं जो श्राह्मण की पविश्र 
पुस्तक हैं 7? (प्७छड़ 9. । ॥) 
इस पिछले निर्वाचन में हमको कुछ खेंचातानी ज्ञात होती हैं। 
इसारे विचार में विद्‌ ज्ञाने धातु से मिसलसे वेद शब्द निकाला हैं अषस्ता 
शब्द निकालने का वृथा प्रयन्न किया गया हैं । हम ओ्रो० मैक्स मूलर 
साहब से सहमत हैं और मानते हैं कि 'अवस्ता” संल्कृत “अवस्ता” शब्द 
का दुसरा रूप है क्‍योंकि संस्क्रत स्था ज़न्दु रे सता रूप हो जाता है। 
संस्कृत शब्द अवस्था? अब तक 'स्थापितः ओर स्थिरता के यथा में 
आता हैं । यद्यपि उसका प्रयोग “स्थापित नियम अथवा आदेश”? के 
अथ में नहीं होता, तथापि हम व्यवस्था! शब्द को ( जो 'अवस्था' ही 
का रूपान्तर है केवल “वि” उपसर्ग उससे पूव॑ और लगा है ) इस अर्थ 
में प्रयुक्त करते हैं । 
क्ये दोनों शब्द जन्द में घुर श्रथों सें प्रयुक्त होने छूगे हैं । “देवा 
के अर्थ बुरी आत्मा, और इन्द्र” के अर्थ बुरी आत्माओं का 
राजा? दो गये हैं. ( इन्द्रममा आदि नाटक देखने बा पड़ने वॉलों ने इन्द्र 
की सभा सें लाल देव और काले ओर काले देव देखे होंगे ) पाठक 


पंचम अध्याय-जुरदुश्ती मत 


धिम्प द्र क्ष नशीति 
यथा दहृणीति ऐपाम्‌ चाचम्‌ 
प्रत्येक चुरी आत्माका नाश 

.« *4 जाता है। अत्येक घुरी आत्मा 
भाग ज्ञाती है । जब वह्द इन 
शब्दों को सुनता है । 
( चसन ३१ वचन ८ डाक्टर 


दवांग ग्रन्थ क प्रष्ट १६६ से 
डदूधृत किया गया ) 


तत्थ्वा परसा अश सई बच 
अहुर कप्तन ज़ाथा पिता अशक्य 
पोच्‌ थे, कलन क्यें स्वारांच 
दाद अद्वानम्‌, के या साओं 
उखश्यति निरंफस्ति थ्वद । 
ताचिदू मजुदा वसेसी अल्चय 
' बिद्ुुय । ( उश्तावेति याथा चल- 
न ४४ मन्त्र १ जो हाँग के अन्‍्थ 
के १४४ प्ृष्ट पर उद्घृव है) 


६७ 
विश्व दुस्‍त्तो नश्यति 
यदा आणोति एतां वाचमू 


तत्‌ त्वा प्रष्टा ऋतम्‌ 
में बच अपुर १ को नः 
जनिता पिता 

ऋततस्य पोर्ब्य: 

को नः के (स्व: ? ) 
तार । 

दादू अध्वानम्‌ । को 
यो मार्स उच्ष्यति 
निरपत्यति त्वत्‌ | 
ताहक्‌ मेधा वश्मि 
अन्यश्व वित्तवे । 


आशख्ययय पूर्वक स्मरण करेंगे कि इसी प्राकार अपुर! शब्द का लॉकिक 
संस्कृत में बिगाड़ दो गया हैं । इन तीनों शब्दों के अर्थ अन्श द्ोने से 
छुछ पाश्चात्य विद्वान यह परिणाम्‌ निकालते हैं कि सम्भवतः किसी. 


समय में आखतवासी 


ओर ज़रदुश्तियों के मध्य मत भेद द्वो गया; परन्तु 


प्रो० डारमेस्टेटर इस धार्मिक फ़ूट को स्वीकार नहीं करते । 
(ज्न्दाचस्ता भाग ९ भूमिका प० ७६-८१ तक), दम इस विषय 


पर अध्याय ५ अन्श १३ मे फिर लिखेंगे। 


श्र धर्म का आदि स्रोत 


है अहुर, में तुम से पूछता हूं तू - 
मुझे; सत्य बता कि किस पैदा 
करने वालि,सत्य निष्ठा के जनक 
से सुये और नक्षत्रों को भार्य 
दिया। तेरे अतिरिक्त ऐसा कौस 
है जो चन्द्रमा फो बढ़ाता ओर 
घटाता है। दे मुज़॒दा ! में ऐसी 

ओर बातों को भी जानना 
घाहता हूं । 


२-छन्‍्दों की समानता । 
यह कम आश्रय की बाद नहीं है कि जुन्दावस्ता की छन्द रचना 
भी वेदों से घनिष्ठ समानता रखती हैं | डाक्टर हाग लिखते हैं कि-- 
/ज्ो छन्द गाथाओं में प्रयुक्त हुये हैं वे उसी प्रकार फे हैं जैसा कि वैदिक 
अननों में पाये जाते हैं ।'!« 
पादरी मिल्स का विचार है कि--“बैदिक मनन्‍्त्रों के चन्द्‌ गाथा ओर 
पिछले शवस्ता के सन्‍्त्रों से चहुत इुछ साइश्य रखते हैं [?+ . 
उदाहरणार्थ स्पन्दा सन्‍्यु गाथा के विषय में लिखते हैं--.''इसके 
छन्‍्द को निष्डप कहा जा सकता है क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में ११ 
अक्षर हैं ओर उसकी चार पढ़ों में पूर्सि होती है ।?३ - 
उश्ताचेती गाथा यसन अध्याय १४ मन्त्र ३ के विषय में जो ऊपर 
उद्धृत करके वदिक संस्कृत में अनुवादित को गई है, डाक्टर हाँग कहते 
हैं--कि “यह छन्द ( निसमें ११ अक्षर के ५ पाद हैं ) बेदिक त्रिष्टप से 
#. विकपट्टाड जिड5७ए5, ए9- 448. 
६. थछ्यवे 8 7७88७, 7९8७७, 9, जड़ ए7ा 
$. उन, छ- 45 


इंचम अध्याय-ज़रदुश्ती मत ६६: 


बहुत घनिष्टता रखता है, जिसमें ११, ११ अक्षरों के चार-चरण होने से 
कुल ४४० अक्षर होते हैं। उश्तावेति गाथा में उसकी अपेक्षा ११ मात्रा का 
एक पद चढ़ जाता है। तीसरी स्पन्तामन्यु नामक गाथा में त्िष्टुप छन्द 
का पूरा-पुरा रूप मौजूद है; क्योंकि उसमें चार पद हैं और प्रत्येक पढ़. 
११,११२ अत्तरों का होने से कुल ४४ अक्षर हैं. अर्थात्‌ ठीक उतने ही 
अक्षर जितने त्रिप्ठुप में होते हैं ४8 
यप्तन ३१ के ८ वें मन्त्र के सम्बन्ध में जो ऊपर उद्धृत कर संस्कृत 
में अनुवादित किया गया है डा० हाँग लिखसे है-- “बह गायत्री छन्द से , 
चहुत मिलता है, जिसमें २४ अक्षर और।३ पाद होते हैं। प्रत्येक पाढ 
आठ-आठ अच्तरों में चैंटा रहता है ।?+ 
फ़रगदे ६ के सम्बन्ध में डाक्टर हाँग लिखते--“यह गीत प्राचीन 
बीर छन्‍्द ( अतुष्टरप ) में रचा है, जिससे साधारण सछोक रचना की 
उत्पत्ति हुई ।” ६ 2 
वे फिर कद्दते हैं--दोम यश्त का छुन्‍्द अन॒प्दप से बहुत मिज्ञता 
जुलता है ।” :. 
वे आगे आर भी लिखते हैं--“जो छन्द यजुर्वेद में आये हैं उन में से 
कई ऐसे हैं जो- आसुरी नाम से पुकारे गये हैं, असे गायत्री आमुरी, 
लउपनि: आमुरी, पांक्ति आघुरी ये आसुरी छन्द जुन्दावस्ता के गाथा 
ग्रस्थों में भी यथावत्‌ पाये जाते हैं। गायत्री आमुरी में १५ अक्षर होते 
हैं । यह छन्द 8में अहुन्नवेति गाथाओं में मिलता हैं; परन्तु स्मरण रखना - 
चादिये कि १६ अक्तरों मे से जो साधारणतया इन ,छन्दों में पाई जाती है 
बहुधा १५ रह जाते हैं। ( उदाहरणाथ देखो यसन अध्याय ३१ मन्त्र ई. 





के 79087" "78558 9- 48:- 
+ ॥076, 9. 444. 

4 4०0, 9. 252. 

है ॥070 


| बु०० ' धघमम का आदि ख्ोत 


आर ३१ वें अध्याय की प्रथम दो पंक्तियाँ ) उपनिः आमुरी जिसमें १४ 
अक्तर होते हैं (ए०४प्रॉंरीागश8/078) बहुच्षत्र गाथा (यस २) आओ में 
अविकल रूप से पाया जाता है। इसके प्रत्येक पद में १४ अत्तर हैं। 
पंक्ति आसुरी में ११ अक्षर द्वोते हैं ठीक उतने द्वी जितने कि दम उश्तवेति 
ओर स्पन्तामन्यु में पाते हैं । ४8 «५ 


३-दोनों धर्म के अनुयायिओ्ओं का समान नाम 
“ञाय्ये' के 


पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जो लोग आज्ञ हिल्दू 
चऋदलाते हैं उनके पुरखा श्राचीन सनय में आय्य ६ नाम से पुकारे जाते 
ओ। परन्तु यह वात अधिक प्रसिद्ध नहीं है कि प्राचीन समय के पास्ली 
ज्ञोग भी अपने को भार्य कद्दते थे । 

आर्य शब्द जुन्दावस्ता में अनेक स्थलों पर आया है कुछ अ्रसाणा हम 
उद्धृत करते हैं:--- 

“आया की प्रतिष्ठा में? ( सिरोज़ह 7, ६ ) 

“्ाय्यों की प्रतिष्ठा भें जिन्हें मजदा ने वनाया” ( सिरोजह ॥, २५) 

“हम आय्यों के सन्‍्मानाथ हवन करते हैं जिन्हें मजूदा ने बनाया” 

६ सिरोजह 77, ६ )३ 


घंड प्रध्यष्ट/॑ंड ग्रि55958 9. 474-272. 

छ चेदों के अवुछुल सब मजुष्यों के दो भेद हैं, .. 
आर्य औौर अनाय्य॑ देखो ऋग्वेद १, १०, ४१, ८ 
“पपचिज्ञावीज्ाय्यौनू ये च दस्यवः 

> 2870 & ए४७४४०५ ४०). व, 9. 7 
नी वछव ७. ॥ | 

4 एछऊव 95. 75 
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“आयों में का आय॑, तीम्र बाण चलाने वाला” ( ८ यश्त ६ ) + 

#आयो के देश किस प्रकार उर्वंश शक्ति प्राप्त करेंगे? १ ( वही 
पुस्तक--८ ) २८ 

“धत्राय जाति उस पर भेट चढ़ावे” ( वह्दी पुस्तक-५८)क 


“गोचरों के स्वामी सिथू की प्रतिष्ठा और प्रज्ुता के उपलक्ष्य में ऐसी 
हवि चढ़ाऊँगा जो अवश्य दी स्वीकार की जावेगी। विस्तृत गोचरों के 
स्वामी को जो आय्य जाति के निमित्त आनन्द दायक सुन्दर निवास 
स्थान प्रदान करता है हस ह॒वि चढ़ाते हैं ।”+ 


“अहुस्मजुदा ने कद्दा यदि लोग बृुत्रहन को भेंट चढ़ायेंगे जिसे अहुर 
ने बताया हैं तो आय्यो के देशों में किसी शत्नु की सेना का प्रवेश न ही 
सकेगा, न कु, न विपले बृक्त, न किसी शत्रु का रथ और न ॒चैरी का 
उठा हुआ भाला स्थान पा सकेगा !” ( वहराम यश्त ४८३ ) 

अस्तदु यश्त का १८ वाँ अध्याय फेवल आय्यों की वीरता से भरा 
हुआ है. । हम यद्दाँ उसका प्रारम्भिक श्लोक उद्धृत करते हैं:-- 


“अहुर मजुदा ने स्पितामा जूरदुश्त से कद्दा:--मैने आयो को भोजन, 
पशु समूह, धन, श्रतिष्टा, ज्ञान--भण्डार ओर द्रन्य-राशि से सम्पन्न 
किया है. जिससे वे अपनी आवश्यकताओं फी पूर्ति और शपुओं का 
सामान कर सके | ? । 
+ छत 9-9 - 

* 0)व एथा%क 7, 9. 96 

& 4096., 408 

+ (१० यश्त ७ ) ॥त $,. 9 
$ 2675 सरण४ा9,एथाक पा, 
है पछाव 9. 288. 
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३०५ घर्म का आदि जोतद 
४--समाज का चलुविध विभाग । 


इस घात को स्त्रीकार करने में अब समस्त विद्वान्‌ सहमत हैं कि 
ईज्ञप्त जन्म परक जाति सेदु से वत्तमान दिंदूंसमाज मे भयानक रूप, 
धारण कर रंक्खा है तथा भिप्तके कारण हिंदुओश्ों का इतना अधिक 
अधःपर्तत और हास दो चुका है वद वैदिक काल में अ्चक्षित न था और , 
ल वेद उत्तको आज्ञा दो देते हैं । आ्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रों में 
मनुष्य समाज्ञ का बैदिक विधि से विभाग सर्नंथा भिन्न वस्तु थी। उसका 
बिगड़ा हुआ रूप प्रचलित जावि-मेद है । 
इस विषय में अधिक जानने के लिये प्र्थक्वार का लिखा जाति- 
भेद! ई8 नामक पुस्तक पहना चादिये । स॑क्षेपतः प्राचीन चर्णा व्यवस्था 
वत्तमान जञातिमेद से दो मुख्य चारों में सेदं रखती है । 
१-बह मनुष्य सात्र को ४ समुदायों में विभक्त करती है, अर्थात्‌ 
ब्राद्यण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र | वर्ग विभाग इससे आगे न बढ़ता । , 
चेद और वैदिक साहित्य की अन्य पुस्तकों में उतर असंख्य उपभःत्तियों . 
का बिलकुल विधान न था जो अब प्रत्येक प्रधान जाति में पाया ज्ञाता 
है । इसने समाज फे अगणशित ढुकड़े कर डाले, जिसके फारण आपस : 
का स्वतस्त्र व्यवद्दार कठिन हो गया हैं। 
२-यह बर्णेव्यवस्था जन्म से न मानो जानी थी,  प्रत्युत चद्द चो- 
बयता के ठीक ओर न्याय संगठ लिद्वांठ पर अवज्नम्बित थी। या यों 
कहिये कि यदि कोई मलुष्य ब्राह्मण को योग्यता प्राप्त कर लेता था, 
अर्थात्‌ विद्या, सत्यनिष्ठा और सदाचार पूरक पुरोहित, अध्यापक ओर 
धार्मिक पथ प्रदु्शक का का कार्य करता था, वह शुद्र छुल् में पेंदा दोने 
पर भी ब्राह्मण साना जाता था। यदि वह सिनिक कर्म! को पसंद: 
करता था तो क्षत्रिय दोता था उसके कुल का तनिक भी विचार नहीं: 


% जातिभेदु--उसकी उत्पत्ति और उृद्धि उससे द्वानियाँ और उनके. 
उपाय-आर्ये प्रतिनिधि समा संयुक्त प्रांत की ओर से प्रकाशित । सूल्य ॥ ) 
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किया जाता था और यदि वह व्यापार, वारिज्य, कृषि या शिल्पकला 
में ( ज्ञो पहिले द्विजन्मों के लिये अनुचित न समझे जाते थे ) व्युत्पत्न 
होता था तो वैश्य कद्दाता था । जो इनमें से किसी मी वर्ण के आब- 
श्यकोय गुणों से अलंकृत न होता था और केवल सेवा कर सकता था 
वह शूद्र कराता था। इस अकार बैदिक वर्गाव्यवस्था उन सब दोपों से 
रहित थो जो बत्तेम्रान ज्ञाति--मेदु में पाए जाते हैं और जिनके कारण 
यह भेद जैसा सर हँसरी मेन साहब ने लिखा है---''सब मसान्ुपी श्रयाओं 
सें सब से अधिक हानिकर और नाश करने वाला” हो गया है। वह 
किसी मनुप्य को आजल्म नीच कमे करने की इसलिये व्यवस्था न देंता 
था कि उसका जन्म देवयोग से शूद्र छुल में हुआ है । किसी महुण्य को 
समाज में प्रतिष्ठा ओर उल्नति केवल इसलिये न मिलती थी कि उसने 
नाह्मण परिचार में जन्म लिया है। वर्णाव्यवस्था व्यक्तिगत योग्यता और 
उतल्कृष्टता के सिद्धांतों पर मनुण्य समाज का वर्णो-विभाग करती थी 
आर यह सब कुछ कार्य-विभाग )एांडं00 ० 7,809077 एवं सह- 
कारिता (00-09९/७ ४०४ की शिक्षा के आवार पर था, जो सब प्रकार 
की सभ्यता की उल्तति और उत्पत्ति का कारण स्वरूप हैं। जो वेद 
, मन्त्र पौराणिक हिंदुओं के विचार में जाति-भेद का विधान करता हैं 
वह वस्तुत: मानव शरोर की उपमा देकर उन कार्यो का वर्णन करता 
है जिसको चारों वर्गा करते हैं । हम उस मन्त्र को नीचे उद्धृत करते हैं:- 


ब्राह्मणो5सथ मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः 
ऊरू तदस्य बदूवेश्यः पद्भ्या०शुद्रो अजायत || 
“ब्राह्मण उसके ( मनुष्य जाति के) मल्‍्तक हैं । क्षत्रिय उसकी 
जज हैं जो, बेश्य हैं वे उसके जंघा हैं और शूद्र उसके पाँव है |” 


+ पौराखिक लोग जो अर्थ करते हैं कि ब्राह्मण ईश्वर के सुख से उत्पन्न हुये। 
क्षत्रिय उसकी झुजञाओं से यह अशुद्ध है, और अलंग से भी बिल्कुल विप- 
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मनुष्य समाज फी यदी चतुरंग वर्याव्यतस्था जन्दावस्ता में भी पाई 
जाती हैं। डाक्टर हाँग लिखते हैं-- ईरानियां की ( जो हिंदुस्तानियों से 
इतनी घनिष्ठता रखते हैं ) धार्सिक पुस्तक जन्दावस्ता में स्पप्टनया वर्णों 
का उल्लेख हैं, केबल नामों का भेद हैं १-अधवा “पुरोहित? ( संल्कूत 
अथचण ) २-स्थेस्तो “योद्धा? ३-वाम्त्रियोफश्या 'क्पिकार” ४-हुडती 
( पहलवी-हुइतोीख्श ) कारीगर_ ( मजदूर )-( बेसन १६--९७ 

'एफछ7%९७" ॥*& 

”. पो० डासमेस्टरेंटर जन्दावस्ता के अछ्ुवाद में लिखते हैं--- 
# हम उसमे ( अर्थात्‌ दिनविर्त में ) चार वणों का वर्यान पाते हैं जो 
आएप्र्य के साथ हम उस चर्णान का स्मरण दिलाता है ज्ञो श्राह्मणों की 
पुस्तकों में व्णों की उत्पत्ति विषय में है और जो निःसन्देह भारत बर्षे 
से लिया गया है 7? + 
धरम जुन्दावस्ता के प्रश्नोत्तरों से एक असाण उ्दघृत करते हैं :-- 
अभ्र-सनुण्य की किन कक्षाओं के साथ--- 
उत्तर--“ पुरोहित, रथारोह्धित ( योद्धाओं का मुखिया ), विधि पूर्वक 
भूमि जोतने वाज्ञा और शिल्पकार, जीवन की वे ऋवस्था और कक्षाएँ 
हैं जो शासकों के ध्यान देने योग्य हैं। ये उन धामिक नियमों की पूत्ति 
करती हैं ज्ञिकके द्वारा समाज की रूपवाई के च्षेत्र में वृद्धि दोती है १; 


।]॒ 








रीत हैं। इस विषय पर भिक विस्तार से जानने सथा मनन्‍त्रों ही व्याद्या 
देखने के लिये अंधकार कृत वैदिक मंत्र नं5० १ € मनुष्य समाज ) की पढ़िये, 
जिसको शार्य:विनिधि सभा, संदुक्त ऋांत ले प्रकाशित किया ह और एक आने 
में मिल सकता है। 8 
घछड (प०8ते +०ा7 संण्यड कफ फैपिंएैड छिघगारारात्र। 0९5६४, 

29४5 व, छ. 56. 

+. 2604 & ए2808 एक 39. ७. एऋशऋाएओा ( 8.8-छ&.8, ) 
६ 20 8०७४9 ७०७75. 7, 9. हजजऋ))ा! (8.8.%8.) 
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. __.पारसो धर्म की अर्वाचीन पुस्तकों में भी इन चार वर्णों का वर्यान 
हैं। यद्यपि उनके नामों में पीछे परिवत्तंन हो गया है । उदाहरणार्थ 
नामा मिद्ववाद सें लिखा है-हे आवयाद ! ईश्वर की इच्छा आबादियों के 
धमं के विरुद्ध नहों है। निम्नलिखित चार वर्णों में से जो कोई इस सार्ग 
पर चलेगा वह स्वर्ग पावेगा--होरिस्ता रान, नूरिस्तारान , सोरिस्तारान्‌ , 
रोजिस्तारान | पारसियों का सबसे पिछला धर्म-अन्थ लेखक सामान 
पंचम जपयु क्त कथन पर इस प्रकार ठीका करता है:-- 
होरिस्ताराद को पहलवी में रथोर्नान + कहते हैं वे पुरोद्चित हैं और 
इस लिये बनाये गये हैं कि धर्म की रक्षा करें, उसकी उत्नति ओर 
श्ल्वेपण करें और राज्य प्रवन्ध में सहायता दें । 
नह॒ध्तारान्‌ को पहलवो में रथेस्तागन्‌ £ कहते हैं । वे राजा और 
योद्ध। हैं और ऐसी योग्यता रखते हैं कि उन्हें मुखिया, सरदार, शासंक 
तथा देश का प्रवन्धकर्तता नियुक्त किया जावे । 
। भोरिस्तारान को पहलवी में वास्तरयोशान कह्दते हैं । वे सब प्रकार 
की सेवा करते हैं । 
रोजिस्तारान्‌ को पहलवी में होधशायन्‌ कहते हैं । वे विविध प्रकार 
के उश्म ओर ऋषि कार्य करते हैं । इन समुदायों के अतिरिक्त तुके और 
कोई मनुष्य जाति न मिलेगा ( अर्थात इन चार वर्णों में समस्त मलुष्य 
जाति आ जाती है ) 
आया की चारों वर्णों की व्यवस्था से अभिज्ञ ऐसा कौन पुरुष हो 
सकता है जो पारसी प्रन्‍्थों में लिखित उपयु क्त बण विभाग की उत्पत्ति 
वेदों से न माने १ 
+ झन्‍्द 'अथचन' ८: संस्कृत “अथर्वेन देखो डाक्टर हॉग का लेख जे पहले 


दिया जा चुका है | 
$ ज़न्द रिथेस्त? | संस्कृत 'रथे्ट' अथोव्‌ रथ में चैठने वाला वा योद्धा 
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इसी सम्बन्ध में यह कथन करना भी मनोरंजकू दोगा कि वैदिक 
अमे के श्तुयायी द्वि्मों ( अर्थात पूर्व के तीन ब्णां ) की भाँति पारसियों 
के लिये भी यज्ञोपवीत धारण करने का विधान किया गा हैं, जिसे वे 
+छुशती” कहते हैं। हम चेन्दिदाद से निम्नलिखिन प्रमाण देते हैँ. ह 

अजरदुश्त ने अहुरमजदा से पूछा है अहुरमज्‌दा | किस अपराध के 
कारण अपराधी सुृत्यु दण्ड पाने के योग्य होता है | अहृुस्मजुदा ने' 
कट्दा--चुरे मत वा धर्म की शिक्षा देने से! दे स्पितामा जुरदुत्व ! जो 
कोई तीन वसल्त ऋतुओं तक पवित्र सूत्र (कुशतो) नद्दों धारण करता गाधा 
आओ का पाठ नहीं करता, पवित्र अल की अतिष्ठा नहीं करता इत्यादि ।?कक 

पारस्षियों की किश्ती सातवें बर्ष में दोनी है । वैदिक घम में यज्नो- 
पवीत का समय शआठवें बपें से आरस्भ द्वोता हैं । 


५-ईश्वर सम्बन्धी विचार। ', 
ईश्वर के सम्बन्ध में वैदिक और ज्ञरदुश्ती शिक्ताओं में समानता 
दिखाने के पूर्व उन भ्र्मों को दूर कर देना आवश्यकीय सममते हैं जो 
अच तक वेदोक्त ईश्वर के सम्बन्ध में फैंस रहे हैं | 

बेरदों पर भायः ये दोष लगाया जाता हैं. कि थे बहुदेवोपासता, तत्व 
पूजा और अकृति पूजा आदि की शिक्षा देते हैं। यद्द दोषारोपया स्ंधा 
स्याय विरुद्ध दै । इस भूल का कारण अभि, इन्द्र मित्र वरुण आदि 
चैदिक शब्दों फे दो मिलन अथों का मिश्रित करना है. । वैदिक निर्वचन 
का यद प्राचोच और सुनिश्चित सिद्धान्व है, मिसका महत्व जितना ही 
अधिक समझा जाय उतना द्वी अच्छा है, कि बैदिक शब्दों के 
जैगिक ध्र्थ लिये जाने चादियें। इस प्रकार वेदों में जो शब्द व्यवह्ृत 
छछ चेन्द्रिदाद फार्दे $८६ ड 
+ इस विपय पर अधिक च्याज्या देखना दो तो पे० शुरुदत्त कृत 
फूछफरं0णण्डए ०6 ५9७ *एढवे७ह ध्यपे.. क्रपाएणसका 

8070 ७75 चामक पुश्तक पढ़िये | हु 
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हुए हैं उनके दो अर्थ होते हैं और कभी-कभी दो से भी अधिक । 
उदाहरणाथ इन्द्र” शब्द जो इदि ऐश्वर्य धातु से निकाला है कम से कम 
तीन अर्थो में प्रयुक्त होता है। कमी उसके अर्थ सृरव्य के द्वोते हैं क्योंकि 
उसका प्रकाश, ऐस्व्य वा तेज युक्त होता है, कमी उसके अथ राजा के 
होते हैं जिसके अधिकार में संसारिक ऐस्वर्य होता है और कभी-कभी उसके 
अथ्थ ईश्वर के होते हैं जिसका अलुपस पेश्वयया है । स्वामी दयानन्द कृत 
सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में इस विपय की पूर्यो व्याख्या की 
गई है । उसमें भ्रत्थकार ने ऐसे बहुत से शब्दों के यौगिक पर्थ देकर 
भली भली आँति सिद्ध किया है कि जब वे शब्द उपासना के विषय में 
प्रयुक्त द्वोते हैं तो! घन सबसे सवशक्तिसान्‌ परमेश्वर का दी बोध दोवा 
है। इन शब्दों में से कुछेक को उनके अनेक अथों सहित नीचे उद्धृत 
करते हैं:-- 

१-इन्द्र, ( इदि, ऐस्थय' धातु से ) 
+- (१) सूथ (२),शाजा (३) परमेश्वर । 

२--मिन्र, ( मिद, स्लेहने धातु से ) 
८ (१)सूर्थ्य (२) सखा (३) सचका मित्र परमेश्वर । 
“ ३--वरुण, ( ४-- वरणु, इंर्ष्यायाम्‌ धातु से ) हि 
“> (१) आकाश, (२) परमेश्वर जो मद्दान्‌ और सर्वोत्तम है । 

४---अप्ति, ( अंचु गति पूजनयो धाहु से ) 
+-(५) अप्नमि या उष्याता जो शीघ्रता पूर्वक गमन करती हैं, (२) सबध्या- 
पक ओर उपासनीय परमेश्वर । 

४--चायु ( वा-गति गंधनयों धाहठु से ) 
+ (१) हवा (२) परमेश्र जो सब से अधिक बलवान है । 

६--चन्द्र ( चिदि, आह्वादे धातु से ) हु 
++ (१) चन्द्रमा जिसे देख सब आनन्दित होते हैं 

(२) सबसुखों का दाता परमेश्बर । 
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छ--यम ( यम उपरमे धातु से ) 
#+-(१) राजा (२) सचका शासक । 
८+--काल, ( कल संख्याने घातु से ) 
+ (१) समय (२) परमेश्वर जो सबकी गयाना कग्ता है। 
६--यश्ष; (यज देव पूजा सब्नतिकरण दानेपु धातु से ) 
* «०(१) उपासना या आहुति देने की प्रक्रिया, (२) परमेश्वर जो पूजा 
के योग्य है। 
१०--रुद्, ( रुदिर अभ्र विमोचने घातु से ) 
++(९) राजा जो दुट्टों का दमन करता है (०) ईश्वर जो छुऐटों को 
दुण्ड देता है। 
और भी शब्द हैं जो वेदों में साधारणातया ईश्वर के लिये प्रयुक्त 
दवोते हैं, परन्तु पाग्वात्य विद्वात अपने हृदयों पर पुराणों की कथा, 
बर्त्मान समय के हिन्दुओं के मिथ्या अ्रम ओर मूर्ति पूजा का छुप्रभाव 
पड़ने के कारण बहुधा उन्हें विविध देवताओं के अर्थ में लेते हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु. शिव प्रसिद्ध शब्द इसी अकार के हैं जो हिन्दुओं के देवालय में 
तीन गधान देवताओं के लिये आते हैं। स़ुविज्ञ पाठकों को यह बताने की 
आवश्यकता नहीं कि ऐसे विचार वेदों से सर्वधा बाहर हैं। स्वामी 
8४०९९ सरस्वती उपयुक्त नामों की निम्न प्रकार व्युत्पत्ति और व्याख्या 
करते हैँ:-- ५ 
ब्रद्म--( बृद्दि बृद्धी घातु से ) परमात्मा जो चड़ा है। 
विष्णु--विष्‌--( विष्ल व्याप्तो धातु से ) ईश्वर जो समस्त चस्तुओं 
में ज्यापक है। 
शिव--( शिव कल्याणें धातु से ) ईश्वर जो सव सलाईयों का 
कारण है। 
शेकर--का शब्दार्थ 'वह जो कल्याण फरता है ? 
मदहादेव--का शब्दाथ दिवों में बढ़ा? है। 
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गणोेश--का शब्दार्थ 'गयों का स्थामी? है । 
ये समस्त शब्द एक ईश्वर का दो वोध कराते हैं । इस बात की 
पुष्टि देवों की आन्तरिक साक्षी से होती हैं । हम यहाँ ऋग्वेद का मन्त्र 
उद्धृत करते हैं । 
इन्द्र फ्जि वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः 
स सुपर्णा गुरुतमान्‌ | एके सदुविप्राः 
चहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहुः | 
ऋ० बे० सू० १ स० १६४ मंत्र ४६ ॥॥ 
उस एक अविनाशो ब्रह्म को जो दिव्य स्वरूप, उत्तम गुणों से 
युक्त परमात्मा है विद्वान लोग चहुत से नामों से पुकारते हैं, जसे इन्द्र 
( ऐश्वय्य युक्त ) मित्र (सब का सखा ) वरुण ( सर्वोत्तम ), अप्ति 
( सब का उपास््य) यम (सब का राजा) सातरिश्वा (सब से बलवान) | 
उसी वेद के दूसर स्थान में हम पाते हैं :-- 
सुपर्ण घिप्रा कबयो वचोभिरे् सन्त बहुधा कल्पयन्ति । 
ऋ ० सं० १० सू० ११४ में ५। 
विद्वान और चुद्धिमान्‌ पुरुष अनेक गुण युक्त एक परमेश्वर की सत्ता 
को अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। 
यजुर्वेद में फिर हम पढ़ते हैं:-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
देव सुक्र तद्‌ ब्रह्म ताआपः स प्रजापति: ॥ 
यजुर्वेद अध्याय ३२ सं १। 

“बह अप्नि ( ज्यासनीय ) है, वह' आदित्य ( नाश-रदित ) है, बच्द 
चाथु ( अनन्त चल युक्त ) है, वह चन्द्रमा ( हप का देने वाला ) है, वह 
शुक्र ( उत्पादक ) है, वह ब्रह्म ( मद्दान्‌ ) है, चह आप: (स्वेव्यापक) है, 
बह प्रजापति ( सब ग्राणियों का स्वामी ) है ।” 


* १९० धर्म का आंदि स्तोत 
उपयुक्त विचार को पुष्टि नीचे लिखी बाह्य साज्ञी से भी दोती हैंः--- 
क्ेवल्यो पनिपद्‌ में लिखा हैं;--- । 
सत्रक्षास विप्णुः स रुदः स शिवः सो5क्षरःः से परमः 
स्वरा । स इन्द्रःस कालामिः स चन्द्रमा: ॥ 
कि कौवेल्योपनिपद्‌ . 
चह ब्रक्ष ( महान ) हैं वह विष्यु ( सर्वव्यापक ) है, वह रुद्र ( दएड 
देने बाला ) है, चद शिव ( रूव आनन्द और भलाइयों का मूल ) हैं। 
बह अक्षर ( अविनाशी ) है, वह सच से अधिक उथ ओर सच से अधिक ' 
दीपतिमास्‌ है, बढ इन्द्र ( ऐश्वर्यवान ) है; वह कालापमि ( पूजनीय और 
सब की गयाना करने याला) है, वदद चन्द्रमा (आनन्द का देने वाला) हैं । 
फिर सलुस्म्॒ति में लिखा है:--- 
अशासितारं संर्वेपामणी शंसदणोरपि । 
रुकमार्म स्वप्नधीगम्य विद्यात्तं पुरुष परम ॥ 
एतसरग्नि वदन्त्येके मचुमस्ये प्रज्ञापतिस | 
- इन्द्रमेकेंपपरे आणमपर बक्चश्षास्वतम्‌ ॥ 
. मनु १२-१२२-२३ 
सनुष्य को चाहिये कि परमेश्वर को जाने, जो सच का शासक, सूक्ष्म 
से भी सूक्म, प्रकाशयुक्त ओर केचल ध्यान द्वारा जानने योग्य है। कोई 
उसे अग्नि ( पूजा के योग्य ) कोई सन्त ( मनस्वी ) कोई प्रजापति ( सब 
प्रज्ञा का स्वामी ) कहता है, कोई उसे इन्द्र ( ऐश्वर्यंबान्‌ ) कोई आण 
( जीवन-घूल ) और कोई उसे सनातन मद्म कहता है । 

. इस बिपय में भ्रम फेलाने का सव से अधिक अभावपूणों कारण “देव? 
या उससे निकले हुये देवता शब्द का अशुद्ध अथ है । स्वामी दुयानन्दु 
सरस्वती के 'दिव' शब्द के शुद्ध अर्थ और बिद्धत्ता पूर्या व्याख्या करके 
सर्वे साधारण को हलचल में डालने से पूर्व, यूरोप में संस्क्रत के विद्वानों 
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का यह ढंग था कि वे देवता शब्द का अर्थ सदेव “ईश्वर” किया करते 
थे। वेदों में बहुत सी वस्तुओं को देव या देवता के नाम से विशेषित किय* 
है । इसलिये यह सद्दज ही में कल्पना करली गई कि वेद अनेक श्वर्रों में 
विश्वास रखने की शिक्षा देते हैं। समस्त संस्क्रत साहित्य में अन्य किसी 
एक शब्द के अनुवाद ने इस सनातन और महान धर्म्म के किसी महत्व 
पूण विपय पर इतना भ्रम नहीं फेलाया .जितना कि उपयुक्त शब्द के 
अनुवाद ने । 

, देव शब्द दिव प्रकाश ने ३ थातु से निकला है अतएवं उसका अक्षरार्थे 
चमकीली या अकाश युक्त वस्तु है और इसी कारण उसका गोण व खढ़ि 
अथ बह्द वस्तु है जो दिव्य गुण रखती है। इस लिये सूर्य्य, चन्द्र और 
राष्टि की अन्य शक्तियाँ अर्थात्‌ अप्रि, वायु आदि के लिये देवता शब्द फा 
प्रयोग किया गया है| हमर यजुर्वेद में पढ़ते हैं :-- 

अग्निर्देवता वातों देवता रूर्यो देवता चन्द्रमा देवता दसवीं 
देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुती देवता विश्वे देवा बृहस्पति- 
देवतेन्द्रो देवता 4रुणों देवता । 
॥ 2 यज्जु० १४-२० 
इस विपय में स्वामी दयानन्दु सरस्वत्ती के लेखों ने समल्‍्त विचारों 
की काया पत्रट दी है। प्रो० मेक्समूलर अपने एक सब से पिछले ग्रन्थ में 
अर्थात्‌ [एव9: 0०960 ०७० 70 ६९००४ पए७ ? में जिसमें स्वामी 
दयानन्द के बिचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से कलक रहा है। स्वीकार 
[ दिव धातु के अति साधारण अर्थ चमकने के हैं परन्तु उसका प्रयोग १० 
सिन्‍न धअर्थों में द्ोता है। व्याकरण के आचाये पाणिनी जी कहते हैं:--- 
“दिल्ुु क्रीझ विजिगीषा व्यवहार युति स्तुति मोद मद स्वप्न फान्ति ग्रत्तप, 
कीड़ा, विजय काना व्यवद्वार, युति, स्ठ॒ति, मोद, मद, स्वम, कान्ति, गति 
प्राप्त के आर्थों में दिच घाठ व्यवह्ृमत होता है । 
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फरते हैं । “कोप इसमें बतलाते दे कि देव फे अथ ईश्वर ओर देवताओं के 
हैं मिस्सन्देश ऐसा. भी--परन्तु यदि दस वेदों फे सन्‍्त्रों में देव शब्दु का 
उत्धा सर्देच ( 500 ) परमेश्वर करें ता बद भापान्तर न धोकर में दिक 
कबि के बचिचारों का रूपान्तर करना होगा। प्रारन्भ में देते के रथ 
अक्ाशयुक्त' के थे। अतप्व वह निरन्तर आकाश, नज्न्न, सूर्य उपा, दिन, 
चंसन्त ऋतु, नदी ओर पृथ्चो के लिये अयुक्त होता था और जब कोई कवि 
सब चल्तुओं फो एक शब्द में जिस दम सामान्य संज्ञा कहते हैँ वणन 
करना चाहता था तो वह उन सब की देव कहता था ॥?« 
वे फिर लिखते दैं--“हमें कमी नहीं भूलना चादिये कि प्राचोन 
थार्मिक गाथाओं में जिल्दें हम देवता ऋछते हैं, वे वास्तविक कोर 
जीवित व्यक्ति न थे जिनके विपय में हम कह सके कि वे ऐसे या बसे थे । 
देव जिसका अथनुवाद कि हसने ईश्वर किया है केवल शुण वाचक संझ्ा 
है । बह ऐसे गुणों को प्रकट करता है जो 'अन्तरिच्ा ओर पृथ्वी में, सूख्ये 
ओर नक्षत्रों में उपा और समुद्र में समान हैं अर्थात्‌ प्रकाश 2 + 
इसलिये दम प्राची ऋषियों को फेबल इस कारण कि थे ऊपर 
लिखे भातिक पदाधों का देवता के नाम ले विशेषित करते हैं. बहु ईश्वर 
बादी अथवा प्रकृति पूजक घद्टीं कह सकते , यदि दृम ऐसा कहें तो उस 
सनुण्य को भी ऐसा ही कहना होगा जो सूथ्ये ओर चन्द्रमा को प्रकाश 
युक्त कहता है अयबा प्रकाश युक्त आकाश या चमकती हुई विजय आदि 
का यर्यान करता हैं । ५ ८ 
यास्कमु न जिनकी प्रसाणिकता वेद विपय पर सब से अधिक सानी 
जाती हैं और जो बैदिक फोप ( निघझ्दु ) और वैदिक निर्वचन शास्त्र 
( निरुक्त ) के सुमसिद्ध कर्ता हुये हैं। देव शब्द की ज्याख्या और भी 
अधिक विस्तृत अर्थों में करते हैं। 
# वैपवीं9:७४४6 ७8४ 4६ ६छ8छ४८०+४ ड़ है 988० 228. 
+ 50 9. 460. 
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वह देव शब्द की इस प्रकार निरुक्ति करते हैं:-- 
देवो दानाह्दा दोपनादा द्योतनाद्दा द्युस्थानों वा रवति । निरुक्त ७। १५॥ 
जो हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाता है, जो वस्तुओं को प्रका- 
शित कर सकता है या उन पर प्रकाश डाल सकता है और जो प्रकाश 
का मूल स्रोत ( वा स्थान ) है वह देव” है। 
अतएव देव शब्द अनेक और वस्तुओं के लिये प्रयुक्त दोता है। हम 
यहाँ उसके इछ विशेष अर्थां का उल्लेख करते हैं:-- 
(१) चह्द मादा पिता के लिये व्यवहत द्ोता है' क्योंकि वे हमको 
अप्तीम लाभ पहुँचाते हैं। तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में माता, पिता आच्ाये हेढ 


कहे गये हैं:-- ग दर 
मातदेवो सत्र पितदेवो भव आचास्‍्ये देवों भव । तेत्तिरीय 
उपनि० अछु? .११। * 


२-वह विद्यन्‌ पुरुओों के लिये भी आता है क्योंकि अनेक आत्मा 
प्रकाश युक्त होते हैं, ओर वे अनेक बातों पर प्रकाश डालते हैं। शत- 
पथ व्राह्षण में लिखा है "विद्वा& सोहि देवा:”--विद्वान पुरुष देवता हैं ॥ 

३--उसका इन्द्रियों के लिये भी प्रयोग किया जाता है, क्‍योंकि उनके 
हरा हमें भोतिक ( दश्यमान ) जगत का ज्ञान द्ोता है । डदाहरणार्थ 
यजुबेंद में लिखा है । 
. अनेजदेक  मनसो जवीयो नेनद्‌ देवा आपूबुबन पू्व सर्षत। 
यज्जु० अ० ४ मं० ४॥ 5 

परमेश्वर एक है वह गतिशील नहीं तथापि उसकी गति मन से भी 
अधिक है। यद्यपि वह पृव से दी इन्द्रियों में है तथापि इन्द्रियाँ ( देव ) 
उस तक नहीं पहुंच सकतीं । फिर मुण्कोपनिपद्‌ में पढ़ते हैं:--- ेृ 

न चक्षुषा गृद्धते नापि वाचा नान्‍्येदेंबस्तपसा कर्मणा था । 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सच्वस्ततस्तु त॑ पश्यते निप्कर् ध्याय- 
मान; || मुण्डक २ | ८ 


श्श्छ धर्म का आदि स्लोत 


परमेश्वर नेत्र या वाणी अथवा अन्‍य इन्द्रियों (देवा) के हारा 
नहीं जाना ज्ञाता और न तप वा कर्मा से प्राम होता ह£ै। प्रत्युत जो 
सलुप्य विशुद्ध भाव से उसका ध्यान करता है. यद् ज्ञान की शझान्त 
ज्योति से उसका दर्शन करता हैं । ेृ 
४--हसारे पाठकों में ले बहुठ से इस बात को जानते होंगे कि 
पअत्येक चैदिक मन्त्र का देवता होता है। यूरोपीय संस्कृत . विद्वान, इससे 
उस देवता विशेष का अयथ लेते हैं जिसे 'उल्त मंत्र में सम्वोधित फिया 
जया हैं | विविध मन्त्रों के विविथ देवता होने फे काय्या यह कल्पना कर 
ली गई है कि वैंदिक पी बहुत से देवनाओं को पूजने ओर सम्बाधन 
करने चाले थे परन्तु यह चहुत चड़ी भूल हैँं। यास्कम॒नि कहते हैँ: 
यातो दवत॑ तथानि लाभानि प्राघान्वस्तुत्तीनां देचतादां 
सदचतापत्याचश्ष्‌ते । सपा दवतापपराक्षा यत्काम ऋाष्टयस्था 
देवतायामथ्‌ पत्यमिच्छन्‌ स्तुतिम्‌ प्रयुक्ते तंदबतः स मन्‍्त्रो 
“भवति ॥ निरुक्त ७ | १ है 
इसका यद भावार्थ हैं क्वि मंत्र के देवता से उस विषय का अहण 
ऋरना चाहिये मिलकी उसमें ज्याख्या की गई है। “आता: फरतिछ ० 
087 70 $७७०४ घ5 ९” चाम्रक पुस्तक में जिससे दस पूर्व भी उद्दाह- 
रण दे चुके हैं। प्रो० मोक्त॒मूलर स्वीकार करते हैं. कि--“यदि हम ' उन 
चस्तुर्यों को जिनका वर्णन चेदिक मन्‍्त्रों में किया गया हैं देव या देवी 
कहते हैं दो हमें एक प्राचीन हिंदू धर्म वेत्ता ( अ्रकट रूप से उवका ऋमभि- 
आय यास्कम॒ुनि से है) छी बात समस्या रखती चाहिये कि मंत्र के 
देवता से निर्वाचित विपय के अतिरिक्त ओर कुछ अभिप्राय नहीं है ।7$8 
५-“देव शब्द परनेश्वर के लिये भी आता है, जो सच वल्तुओं का 
अकाशक, समस्त प्रकाश और ज्ञान का मूल स्तोत और उसने सच वस्ठुओं 
को प्रदाता है जिनका इस संसार में उपभोग करते हैं, परन्तु उसका अर्थ 


की पंमतेा9: काश; 2छय 7 ६९७० पड ९ ७. 447 
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सर्देव इंश्वर हो नहीं दोता। वस्तुतः जैसा कि प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर 
मानते हैं देव शब्द वस्तु वाचक नहीं प्रत्युत शुणाव्ाचक्र है। अतएब 
इसका प्रयोग उन समस्त वस्तुओं के लिए दो सकता है जिसमें उसके 
निर्वाचित शुण्ा पाये जाते हैं जैसे प्रकाश, लाभ पहुँचाना, चमकाना, 
अथवा किसी वस्तु पर प्रकाश डालना आदि । 
अब पाठक गए देख सकेंगे कि यदि पुराने आय्ये लोग सूर्य, चन्द्र, 
आकाश, समुद्र, प्रथ्वी, अन्तरिक्ष को देवता कद्दते थे तो इससे यद्द न 
सममाना चाहिये कि वे उन्हें इंद्र मानते थे अथवा उनको पूजा करते 
थ्र। ये सच तथा चहुत सी आर भो वस्तुएँ ईश्वर के समान देवता फे 
अथा के अन्तयंत आ जाती हैं; परन्तु इन सब में से केत्रल एक ईश्वर दी 
पुजने के योग्य हैं । यजुर्वेद स्पष्ट रीति से कद्दता है. 
बेदाह मेत॑ पुरुष «हांतमादित्ययंग तमसः परस्तात्‌ । तमेव 
विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्‍या विद्यतेषयनाय ॥ यजुर्वेद ३१।१८ 
दम उसे परमात्मा को जानें जो पूर्ण प्रकाश स्वरूप और अन्धकार 
से परे हैं। फल उसी का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मृत्यु पर विजय 
प्राप्त कर सकता है । इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा,भार्ग नहीं है । 
सत्तपथ् प्राक्षण में स्पष्ट ओर जोरदार शब्दों में बतलाया गया हैं:-- 
योषन्यां देवतामुपासते न स चेद्‌ थया पशुरेव सदेवास्‌ | 
शतपथ का? १४ अ० 
जो किसी दूसरे देवता की पूजा करता है वह नहीं ज्ञानता, वह 
विद्वानों के मध्य पश्चुवत्‌ हैं । 
इस यहाँ ऋग्वेद से कुछ मन्त्र उद्घृत करते हैं. जिनसे प्रकट द्वोगा 
कि बेद में कितनी स्पष्ट और युक्तित संगत रोतिं से विशुद्ध और पूर्ण 
ईश्वर बाद की सित्षा दी गई है:--- 
र्यगभः समत्त्तताग्र भूतस्प जातः पतिरेक आसीत । 


३११६ घमं का आदि सोत 
स दाघार एृथ्वीं धयाहवतेमां कस्मेदेवाय हविपा विधेम ॥!॥ 
य आत्मदा वलदा यस्प्र विद्व उपासते भ्शिष यस्य देवाः । 
यस्वच्छायास॒तं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय हविपा विधेम ॥शो। 
यः प्राणतो निमिषतों महित्वेक इद्राजा जगतो वस्व । 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हावषा विधेम ॥३॥ 
यस्प्रेमे हिमवन्तों महत्ता यस्य समुद्र ससया सहाहुः । 
यस्थेमाः प्रदिशो यस्य चाहु कस्मेंदेवाय दविपा विधम ॥७॥ ' 
बैन चौरुआ पथ्वी च ध्दाा येन स्व स्तमितं येन नाक | 
योउन्तरिक्षे रअसो विमानः कस्मेदेवाय हविषा विधेम ॥५॥ 
य' कऋन्‍्दसी अवसातस्तभान अभ्यैक्षेतां मनसारेजमाने 
यत्राधिद्वर उदितो विभाति कस्मे देवाय हचिषा विधेम। ।६॥ 
आपोह् यद्‌ इद्तीविश्वमायन्‌ गर्भ दघानाः जनयन्तीरस्नमू । 
ततो देवानां समवत्ततासुरेकः कस्मेदेवाय दृविपा विधेम ॥७)॥ 
यथ्चिदापो महिनापश्॒ पश्यद्‌ दु्श दधानाः जनयन्तीय ज्ञस्‌ | 
यो देवानामधिदेव एक आसीत कस्मेदेवात्र हल्षिषा विधेम ॥८॥ 
सानोंहिसीज्जनिता यः प्रथिव्या यो वा द्विम्‌ सत्यधर्माजजान। : 
यथ्ापश्चन्द्रा बृद्तोजेज्ञान कस्मेंदेवाय हविषा विधेम ॥९॥ 
- अजापते न ल्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता वृष । 
यस्कामास्ते जुहुरुस्दज्नो अस्तु वर्य स्पाम पतेयोरयीणाम्‌ ॥१०। - 
ऋ० वे० मुं० १० छू० १२ में० १--१०। 
आरम्भ काल सें ईश्वर था जो प्रकाश का मूल है | अखिल विश्वे का * 
चहदी एक स्वासी था | उसी ने पृथ्वी और आकाश को स्थिर कर रक्खो 
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था । बही है जिसको हमें प्राथना करनो चाहिये। 
जो आत्तिकज्ञान और बल का देने वाला है, संसार जिसकी पूजा 
करता है, जिसकी आज्ञा का पालन सब विह्ान लोग करते हैं, जिसकी 
शरण अमरत्व है, मिसकी छाया मृत्यु हैं उसी देव की हम 
उपासना करें । २। 
जो अपनो महत्ता फे फारण इस चराचर जगत्‌ का एक मात्र राजा 
है, जो दुपाये ओर चॉाँपाशों का उत्पादक ओर स्वामी हैं उसी देव 
फी हम उपासना फकरें। 
हिमवान पवत और जल से भरे समुद्र जिसके महत्व की घोषणा 
करते हैं, थ दिशाएँ भिप्तकी सजा हैं उसी देव की हम उपासना करें । 
जिसमे इनने बड़े आकाश को घारण किया हुआ हैँ, और प्रथ्बी को 
अचल फर रक्खा है, भिसतके द्वारा स्थर्ग ओर मोक्ष स्थित हैं जो समस्त 
अन्तरिक्त में अपने 'आत्मगल से व्याप्त हैं, उप्ती देव को हम उपासना करें। 
,  भिस्तकी ओर पृथ्वी ओर अन्‍न्तरिक्त देखते हैँ क्योंक्रि वे उसी की 
रक्षा में स्थित आर उसी की इच्छा से परिचालित होते हैं जिसमें सूर्य 
उदय होता और चमकता हैँ उसी देव की हम उपासना करें । 
जिस समब इस विस्तृत अकृति वा जपादान कास्या ने जो अग्नि दुशा 
में था नथा नो विश्व को अपने गर्भ में धारण किये था--अपने आप को 
प्रकट किया उस समय वहीं समस्त प्रकाशवान्‌ पदाथों ( देवों ) का 
जीवन था उस्ती देव को हम उपासना करें। 
जिससे अपनो महत्ता से उप्त फेल हुये उ्पादान काण्या को जिसमें 
उष्णाता ओर #्र शक्ति धारण को हुई थी आर जिससे यह र्ृष्टि श्रादुभूत 


की इस मंत्र ओर इससे पहिले मंत्र में विश्व की प्रकीर्णावस्था को 
ओर संकेत हैँ । हम इस विपय पर आगे चल कर विचार करेंगे। ( देखो 
इस अध्याय का अंश ७ सृष्टि उत्पत्ति ) आप” शब्द आपल् धातु से 
निकला है जिलके अर्थ व्यापक होना या फँलना है । अतएव इमने इसके 


अर्थ फैमे हुये उपादान कारंण वा प्रकृति के किये हैं। “दच्ंदधानः 





 श्श्ट्ट धर्म का आदि स्रोत 


दो रही थी, जो समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों ( देवों) का एक मात्र 
#श्रधिदेव है उसी देव की हम उपासना करें। 

ज्ञो पृथ्वी का उत्पादक हैं ओर भिस्त सत्य निदम वाले ने आकाश . 
को भी पैदा क्रिया है ओर जिसने ब्रिस्तृत और प्रकाश युक्त उपादान" 
का प्रादुर्भाव किया है, वह हमें दुःख स पहुंचावे, उत्ती देव की हम. 
उपासना करें | - 

है विश्व फे स्वासी ! त्तेरे अतिक्रित इन उत्पत्त हुए पदाथों को चश- 
में रख कर शासित करने वाला कोई दूसरा नहीं है जिन वस्तुओं की ' 
कामना में हस तेरी उपासना करते हैं यह हमारी हों ओर दम संसार 
के समस्त उत्तम पदार्थों के स्वामी हों । ; 

इस दस मंत्रों के सूक्‍त में 'एक' शब्द्‌ चार बार ले क्रम व्यवहृत 
हुआ । यदि पाठक बंण ईश्वर के अद्वितीय दोने में इससे श्रधिक स्पष्ट, 
असंदिरिध, सुन्दर और प्रौढ़ चणन की खोज दूसरे धर्म यन्थों में करेंगे तो 
खोज निष्फल होगी । 

ज्ञव कभी वेदों या उपनिपदों के एक या दो वाक्य जिन में ईश्वर 
एकत्व का चयांन दोता है, पाश्वात्य विद्वानों के समक्ष भ्रस्तुत किय्रे 
जाते हैं तो वे कट कह उठते दैंकः कि ये “अद्वेतवाद” की शिक्षा देते है, एक 
उंध्शाता और शक्ति रखने चाला तथा “जभनवन्‍्तोयेश्षम्‌, रूष्टि उत्पन्न करने 
वाले ये चाक्य जो इस संत्र में आये हैं और गर्भ दघानः विश्व को अपने 
गर्म में धारया करने वाला, और जनयस्तोरप्रिम! अग्नि था अआस्नेयवस्था 
को पढ़ा करने वाला-जो वाक्य इससे पूर्व के मंत्र में आये हैं इनसे स्पष्ट 
प्रकट है कि आप! से यहाँ जल का अभिप्राय नहीं प्रत्युत उपादान कारया 
प्रकृति से है, जो सष्ठि से पृ्षे परमाणरूप से फेली रद्दती दे । ( जल'को 
भी आप इली क़ारण ऊहते हैं कि उनमें फेलने का गुण है ) । 

9 उदाइरखार्थ सि० जे० मरढक ऐ(ए, 3. !(पत्तें००॥ अपनी वैदिक. 
हिन्दरहजस्त ( रीज्ीजञन रिफारम सीरीज तृतीय भाग ) में'कद्ते दैं:---अद्वैदवाद 
और दद्ु-हेसव वाद की शिक्षा का कसी कभी संमिश्रण कर दिया जाता #ै; 
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ईश्वरवाद की नहीं ओर इनका अर्थ यह है कि केवल एक ईश्वर है दूसरी 
कोई चस्तु नहीं, यह नहीं है कि परमेश्वर एक है दूसरा परमेश्वर नहीं 
अर्थात्‌ ऐसे वाक्‍्यों का अभिप्राय अद्वेतवात एक है । परक ईश्वरवादु 
परक नहीं । हमें खेद हूँ कि ग्रन्थ के प्रकृत विषय से हम अधिक दर 
नहीं जा मकते | हम इस बात का निर्णय पाठकों के ऊपर छोड़ते हैं कि 
इन सनन्‍त्रों को जिनमें परमेश्वर को विश्व का विधाता ओर स्थिर रखने 
वाला, समस्त विश्व का एक मात्र राजा स्वृग को व्यवस्थित रखने 
वाला, अमरत्व का प्रदान करने वाला और हमारी पूजा के योग्य वर्यान 
किया गया है। किसी प्रकार भी अद्वेतवाद की शिक्षा देने धाला समझता 
जा सकता है ९ अब दस अथर्ववेद के कुछेक मन्‍्त्रों को श्रो० मोक्षमूलर 
के भाष्य सद्दित नीचे उद्ध्बत करते हैं: -- 
बृहन्न पामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । 
यस्तायन्‌ मन्यते चरन्‌ सर्व देवा इद बिंदु: ॥१॥ 

यस्तिष्टति चरवि यश्र वश्चति योनिलायम्‌ चरति यः अतड़ूम 

हो संनिपत्न यन्मन्त्रयेते राजा तहेंद घरुणस्तृतीयः ॥२॥ 

उतेय' भूमिवेरुणस्प राज्ञ उतासौ द्यौद्वहती दूरे अन्ता | 

उतो समृद्रो वरुणस्य छुक्षी उत्तास्मन्नव्प उदके निलीनः ॥३॥ 

उत यो द्यामतिसपति परस्तान्न समुच्यात चरुंणस्य राज्ञः | 

दिवस्पशः प्रचरन्ति दमस्थ सदस्राक्षा अति पश्यन्ति 
भूमिसि ॥ ४ ॥ ४ 
परन्तु यथार्थ में एक डेश्चर की पूजा हिन्दू धर्म में नहीं पादें जाती । छान्‍्दोग्य 
के 'एकपरेवाद्धितीयंत्रह्म! ( ईश्वर पक है बिना दूसरे के ) वाक्य को केशवर्चदसेन 
ने अहण कर लिया था परन्तु इसके यद्द अर्थ नहीं है कि क्ोई दूसरा इंश्वर 
नहीं 'डै । प्रत्युत ये हैं कि अन्य दूसरी पस्तु नहीं है जो सर्वथा मित्र 
सिद्धान्त है ।” 


२० घमें का आदि जात 


सर्व तद्राजा चरुगो विचष्ट यदन्तरा रोद्सी यत्‌ परस्ताव्‌ ! 
संख्याता अस्य निरमिषो जनाना मध्षानिवस्तन्ती निर्मिनोति 
सानि ॥ ५ ॥ 
यैते पाशा बरुग सत्र सप्त जेथा तिप्ठन्ति विपितार शन्तः । 
छिनन्तु संवे अनृतम्‌ चदन्तः या सत्य वायति त॑ 
खूजन्तु ॥ ६ ॥ 
४ अथवब काँ० ४ छू० १६ ॥। 
इन सब का अधिप्ताता वह्णऊ ऐसे देख रद्दा हैं, सानो बहू समीप 
है, यदि फोई ममुण्य खड़ा होता दे, चलता है, दविपता है, या लेटने को 
जाता है, वा उठता है था दो मनुष्य परस्पर कानाफूली या मब्जणया 
करते हैं तो राजा चहुण उसे जानता है, बद तोक्तरा वहां उपस्थित 
है। ९-२ 
यह पएथिची तथा विस्तृत आकाश निसफे सिरे चहुत दूर है राजा 
चरुण के अधिकार में हू । दानों समुद्र (आकाश आर समुद्र ) वच्ण 
की कुक्ती हैं ओर बद पाती के इन छोटे से बिन्दू में भी प्याप्त है। 
, यदि कोई पुरुष आकाश से भो बहुत परे भाग ज्ञाय तो भी बह राजा 
बरुया से नहीं बच सकता ।३। 
”. उस फे गुप्तचर आकाश से संसार की ओर जाते हैं और सहसझों 
सेत्रों से इस एथ्ची पर दृष्टिपात करते हैं | ४। 
राजा चरुणा उन सब को देखता है जो आकाश ओर प्रथिवी के 
अध्य में है। आकाश इनसे भी परे है । उसने मनुष्यों के नेत्नों के पलक 
मारने की भी गणना करली है। खिलाड़ी के पांसा फेंकने के समात 
उसने समस्त वस्तुओं को अखणड रूप से स्थित कर रखा है। ५। 
उत  बपिक गाल सो सात लात और लोग सीन, खरे 
की इईरवर के नामों में से एक नाम जिसके अये मद्ान्‌ और सर्वोचम हैं । 
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फेले हुये हैं. मिथ्याबादियों को फांस लें और सत्य बोलने वालों को 
छोड़ देवें । ६ । | 

अब थह्द्‌ स्पष्ट हो गया कि चेद विशुद्ध और पूर्ण एक ईश्वरवाद की 
शिक्षा दँते हैं जो अद्वतवाद के सिद्धान्त से उत्तनी दी भिन्न है जितनी वह 
ईश्चर के मानने वाले दूसरे घर्मो (विशेषनः सेसीटिक ६७४7४६०७ अर्थात्त 
यहूदी, ईसाई ओर मुद्म्मदी मतों ) के ईश्वरचाद से | यहां हम इस बाच 
को दिखलावेंगे कि जब ईश्वर सम्बन्धो वेदों का ज्ञान एक मत से दूसरे 
मत में गया तो उसकी अचनति दी हुई, उन्नति नहीं । जसी उसकी शिक्षा 
वेदों में दी गई वह उतनी ही उत्कृष्ट और पूर्ण है जितना सान- 
चीन बुद्धि के लिये सोचना या ससमना सम्भव हैं । जिन्दावस्ता मे उस 
3770907707फमंध्य ईश्वर को मजु॒प्य के से शुश और स्वभाव 
बाला समभाने फी छुछ रंगत चढ़ जाती है। दम देखते हैं कि अहुस्मजुदा 
सतजूग्दुश्त से वातें ओर परामर्श करता है। इंजील और छुरान में वह 
सवा महुष्य के गुर्णों को धारण कर लेता है ओर परमेश्वर का इस 
प्रकार चर्युन किया जाता है. कि मानों वह एक स्वेच्छाचांरी सम्रादू हैं, 
जो मनुष्य के सभी भाव और विचार, त्रुटि ओर दूपयों के बशीभूत है । 
बाइविल में हम ठंड के समय ईश्वर को 'अदन के वाय सें टहलता हुआ! 
पाते हैं । चद आदुम को पुकारता? हैं, जो उसकी पुकार को प्लुनता है। 
फिर वह आदम व हौआ को अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिये 
घिकारता तथा शाप देता हैं। हस उस्तको 'पश्चात्ताप करता हुआ? पाते हैं 
कि उसने प्रथ्वी पर मनुष्य को क्यों वताया और 'इससे उसे द्वार्दिक दुःख 
पहुंच! । बह क्रोध पृथक कहता हैं कि 'मैं महुष्य और; पश्च, रेंगने वाले 
जन्तु ओर हवा में उड़ने वाले पत्तियों को नष्ट कर दूंगा क्‍योंकि इस बात 
से मुझे पश्चात्ताप दोता है कि मैंने उन्हें बनाया? | ओर वह सपने असहाय 
जीबों पर जल-प्रलय भेजता है; परन्तु दूरदर्शिता फे विचार से कि कहीं 
ऐसा न दो कि इन सबको नष्ट करके सुझे. फिर पश्चात्तांप करना पड़े, वह्ध 
नूह और उसके परिवार को घचा रखता है तथा उसे अपनी नाव में 


श्स्र धर्म का आदि खोड 


अत्वेक प्रकार के जानवर्सों का एक जोड़ा रखने की आता देता है। अब 
जल वाद समाप्त दो ज्ञाती हैं तो नह उसके लिये अऋ्रप्ति में आहुति देता हैं 
ओर ईश्वर घुगन्धि सुघता है! और अब पूर्वापेज्ा अधिक शान्त अवस्था 
में होने के कारण अपने किये पर प्रकट रूप से पत्घधाचाप करना हुआ 
ऋद्तता हैं: 
मभदुष्य के लिये फिर में कभी प्रथ्वी को न विकारूँगा ? अ््योक्ति 
मठणष्य के हृदय की कल्पना लइ॒कपन के कारणा बुरी होनी नी है (माना 
पत्र इस चान से ऋभित हो न था ) ओर ज्सा कि मेंने कद्ठा हैं 
प्रत्येक सीवधारी को ले सष्ट करूँगा [दे 
' अद चित्र हैं. जो बाइबिल में इंश्वर का खोंदचा गया हैँ कुटान इस 
दुर्गेति कोौ--जो वाइविल में इश्वर की हुई है. और भी ऋधोरनि कर 'देवा 
है। उसमें इश्चर की तसवीर इस ठंग की खींची गई है. मानो बढ एक 
विलइल स्वेच्छाचारी सम्राट है ओर वह भो अच्छे स्वभाव का नहों। 
चह उस सिंहासन पर चेठता है. झिस अच्ा मुअल्ला पर आठ फरिश्ते 
घारण किये हुए हैं । + वह काफ़िरों को श्वाप देना; तथा उनसे बुद्ध 
ठानता हैं ओर अपने अमुयायियों को भी वेसा ही करने का आदेश देता 
हैँ $। बह ऐसी कड़ी शपयें खाता हैं जिनको खाना अपनी प्रतिप्ठा का 
विचार रखने वाले बहुत दी कम लोग पसन्द करेंगे४ । वह ऋपने आपको 
माकर' कहने तक सही हिचकता . | जिस अरकार ज्सक्की शक्ठि असीम 
& देखो वाइदिल उत्पत्ति का पुस्तक ऋअ० ४, आझायव ६-६ ६४-४६ ६ ० 
६, आायत ६, ७, ३३-२२ | आऋ७ घा आा० रेप १ 
पक्रान अच्याद ६२ 
पु कुरान अध्याय २ 
इकूरसन अध्याय छफ 
$-कुरान अ० देक, अ० ४२, अ० ७६, झण० २६ 
॥१ कुरान आ० धद 


| 


पं 
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है चेसे ही उसकी मद्दान्‌ स्वेच्छाचारिता भी अत्यन्त है। कुरान कहता 
हैं--'ईश्वर भिसे चादता हैं घुरे मांगे की ओर ले जाता है जिसे चाहता है 
उसे सतपथ की ओर प्रेरित करता हैक ! 


दूसरा दोष जिघसे वैदिक ईश्वरवाद सबंधा मुक्त है ओर जो जन्दा- 
चस्था इंजील व कुरान के इश्वरवाद पर धच्चा लगता हैं प्रथम अध्याय में 
चर्णित किया 'जञा चुका है, अर्थात शंतान के व्यक्तित्व की शिक्षा चतुर्थ 
अध्याय के चौथे ऋंश में दम सिद्ध कर चुके हैं कि वह सिद्धान्त वेदों के 
एक अझलझ्ार को ठीक न सममझ कर निकाला गया हैं। जिसमें उस संग्राम 
का वर्यान किया गया है ज्ञो संसार में प्रकाश और अन्धकार के बीच 
ओर भलाई और घुराई के बीच सदा होता रहता है। जन्‍्दाबस्ता में 
शतान के लिये पुरुषभावारोपण का विचार अपूर्ण है उस जुन्दावस्ता में 
“आकममना? ( घुरा.विचार ) अंगरा मन्यु ( अग्नेय या दानिकारक मन ) 
अज्हिदृहक जलता हुआ सांप कहा गया है, परन्तु इंजील और कुरान में 
उसका व्यक्तित्व उतना द्वी वास्तविक दो जाता है जितना कि स्वयम्‌ 
परमेश्वर का, यहां तक कि वद्द भौतिक रूप धारण कर लेता है और 
सांप + के रूप में मानव जाति के आदि कालीन माता पिता को छल कर 
उनसे ईश्वराज्ञा का उल्लंघन कराता है ओर इस प्रकार संसार में पाप का 
बीज बोता है जिसका परिणाम यह होता है कि आदम ओर हव्वा उस 
स्वर्ग से बाहर कर दिये जाते हैं जो ईश्वर ने उनके लिये रचा था 7 | 
चह ईश्वर के पुत्र और अचतार ईसामलीह तक को प्रलोभन देता है। | 

हम देखते हैं कि इंजील, .कुराम ओर चाइविल में जाने से वेदोक्त 
ईश्वरवाद में पविन्नता और उत्क्ष्टता की न्‍्यूनता ही हुई है अधिकता नहीं 





# «कुरान आ० ६ 

+ उत्पक्ति का युस्तक आझऋ० ३, १ 

+ बही पुस्तक अ० ई, २३-२४ 
$ मत्ती की इंजील आ० ७, ३-११ 
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आर जो कुछ यहाँ ईश्वर के सम्बन्ध में कथन किया गया हैं. वह धर्म के 
अल्य महत्व पुणे विचारों के सम्बन्ध में भी यथार्थ है, क्योंकि परमेश्वर 
का विचार उन चारों मतों का सूल सिद्धान्त है मितके विपयर में हस यहाँ 
लिख रहे हैं। धर्म रूपी नदी को धार अपने उद्गम स्थान के निकठ 
स्वच्छ दोती है, जद्दाँ चद्‌ आकाश से गिरने वाले अत्यन्त श्वेत हविम से 
निकलती है । परन्तु जब वह नोचे आकर घाटियों ओर मैदानों में वद्वती 
है जहाँ उसमें किनारों की ज़मीन से आने वाला पानी मिल जाता हैं तो 
चह ऋमशः सर्वोत्तम प्रारम्भिक पवित्रता को खो बंठती है। उलके न्‍्यूना- 
घिक गँदले पानी से सी प्यार्तों के सूखे होठ शीतलता का आस्वादन 
करते हैं। इसमें सन्देद नहीं कि मनुप्य के लिये बिलकुल जक्त न मिलने की 
अपेक्षा एस जल का प्राप्त हो जाना भी उत्तम है। परन्तु कया इस मेले 
जल की 'उल विशुद्ध निेल जल से तुलना दो सकती है.जो आकाश से 
फिरे हुये हिम्र से बिना पार्थिव परिमाझुओं के मल के मिकल कर बहता 
है। ईश्वर ऐसा करे कि दम उस स्रोत के समीप पहुंचें और अपनी 
आत्मिक तृष्णा बुमाने के लिये उसके स्वर्गीय जल का पान करें । तथास्तु ! 


« ऊपर के लेख से पाठकों को ईश्वर-पसम्बन्धी वेदिक शिक्षा का छुछ 
ज्ञान दोगा । चतुर्थे अध्याय में यह दिखाया गया है कि ईश्वर के सम्बन्ध 
में ज़्रदुश्त का क्‍या विचार था। पाठक प्तगमता से देख लेंगे कि ( उपउंक्त 
दो दूपणों को छोड़ कर ) अहुस्मज्ञदा का विचार वेदोक्त पंस्मेश्वर के 
विचार से पूरी समानता रखता है) केवल दोनों में ही समानता हो सो 
बात नहीं प्रत्युत वेदों मे लो नाम ईश्वर के लिये प्रयुक्त हुये हैं उनमें से 
चहुद से शब्द जुन्दावस्ता में भी ज्यवहृत हुये हैं । स्त्र्थ अहुस्मजदा शब्द 
दी ऐसा है जो अबस्ता में ईए्वर के लिये अनेक बार आया है। यह शब्द 

' बंदिक 2९ से समानता रखता है। इसी अकार के सिम्न लिखित 
शब्द भी हैं :-- 











कं इसी अध्याय के अंश ३ में असुर शब्द पर फुट नोट देखों ? 
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चुनत्रहन्‌ पु वृत्रधू न 
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इससे भी अधिक आश्चय युक्त यद्द वात है कि इनमें से अधिकतर 
शब्द ऐसे हैं जो ज़न्दावस्ता में भी: उन्हीं दो अथों में व्यवहृत हुए हैं 
जिनमें कि वे वेदों में आये हैं | हम अर्यमन्‌ शब्द के सम्बन्ध में डा० हॉँग 
के लेख को उद्धृत करते हैं । 

“दोनों घममो के प्ंथों में अवनन दो अर्थों का बोधक है। (१) मित्र 
ओर साथी... ... ...और (९) एक देव या आत्मा का नाम ( चिसे 
हमको ईश्वर या परमात्मा कहना चाहिये ) जो विशेषतः विवाह का 
देवता है और उस अवसर पर ब्राह्मण तथा पारसी दोनों द्वी आह्वाइन 
करते हैं ।” + 

/ ज॒न्द में मिथू शब्द इन्हीं तीनों अर्थो में आता है जिनमें मित्र” «शब्द 
वेदों में ब्यवहृनत हुआ है, अर्थात्‌ सर्व्य, सहायक और ईर्वर। फ़ारसी का 
'मिद्दिए शब्दु अब भी पूर्वोक्त दो अर्थों में प्रयुक्त होता है । 

भय ( जल्द बब ) ईरवर और भाग्य इन दो अथों में प्रयुक्त होता है। 
बुत्रहम के भी दो अथ हैं अर्थात्‌ (१) बुराई को नष्ट करने वाला 
ईश्वर ओर ( २ ) अन्घकार को छिन्न-भिन्‍न करने वाला सूर्य । 

नाराशंस के सम्बन्ध में डाक्टर हाँग कहते हैं:--नाराशंस ( देखो 
यास्क निरुक्त ८. ६ ) और न्‍्योंसंह एक ही है नरयोसंद जन्दावस्ता में 
एक देव दूत का नाम है जो अह्डस्‍्मज़दा के सन्देश वाहक का कार्य करता 

+ देखो सद्वपट!ड ऑिंध5७ए8४ एछ.. श8 (जो शब्द कोदक में 
हैं वे हमारे हैं ) 


है, ( देखो चेन्दिदाद २६ ) | चेद मंत्रों में इसी पद पर हम अस्न ओर 
पूपण को पाते हैं । इस शब्द के धर्थ हैं “जो समुप्यों से प्रशंसा क्रिया 
गया हो” अर्थात्‌ अलिद् । नादास्ंत ( १ ) ईश्वर ओर (६२) अग्नि इन 
ध्र्थों में आता है। पिछले अर्थ में नाराशंस या निर्वोस्िंद्र दिव्य संदेश- 
वाहक या दूतक कहाता हैँ । क्‍योंकि अग्नि था अधिक समुचित दब्दों 
में उप्णता द्वारा लल वाष्प ओर अन्य पदायथों के रस एक स्थान से 
दूसरे को जाते हैं । इसलिये अप्रि या उप्णता वो प्रकृति या उसके स्वामी 
ईश्वर का दूत कह्ट सकते हैं। 
अंश ६---३३ देवता 

हमारे कुछेक पाठकों ने वेदों के हेडे देवताओं फे सम्बन्ध में टुमा 
होगा कि जब भारतवर्ष में अवनत दोते हुये धंदिक धर्म ने बहु ईश्वरवाद 
का स्वरूप धारण कर लिया तो कदाचित्‌ ये ३३ देवता ही वह़ते-बढ़ते 
हिन्दू देवालय के ३३ कोटि देवदा बन गये। चेदों के रेरे देवता क्‍या थे ९ 
क्ष्या वे ईश्वर ये ९ कदापि नहीं | परिडत गुद्दच की 'छ्कषथ्रं्रण085 
० ६0४७ ६७०४७ नामक पुत्तक में जो इस विषय की व्याख्या की गई 
है बह इततो रुप्र और सुन्दर है कि हम उ्सका विस्तार पूर्वक यहाँ 
अमठ्ुबाद देते हुये क्षता चाचना को आवश्यकता नहीं समझते । 

हम देख चुके हैं कि याल्‍्क मुनि उन चीजों के नामों को ( मंत्रों करा ) 
देवता कहते हैं, जिनके गुण मंत्रों में चर्णित हैं तंः फिर देवता क्या पदार्थ 
है १ वे समस्य वस्तु्ँ जो माननी ज्ञाल का विपय हो सकती हैं, सलुण्य 
का सारा ज्ञान देश और छल इन दो बातों से घिसा हुआ है। हमारो 
कारणा काय्ये अभिन्नता विशेषत: घटनाओं का क्रम, यह क्रम क्या है 
केवल समय में घटनाओं का नियम से संगठित होना फिर हमारा ज्ञान 
किसी चस्तु का ज्ञान होना चाहिये उस वल्तु के लिये स्िसी 

* देखो यजुवंद २६, १७ जिसमें आरग्ति या गरमी को दूध कहा गया है--- 

अस्मि दृ् पुरोदधे इब्यवासुपन्र वे । देवानू आस्ादयादिद ॥ यछु० रइा१८। 


नी 
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स्थान का होना आवश्कीय हैँ । इस श्रकार हमारे ज्ञान की 
परिस्थिति देश और फाल हैं। अब ज्ञान फे आवश्यकीय अंगों के सम्बन्ध 
में विचार करते हैं । ज्ञान के सब से अधिक विस्तृत सेद आन्तरिक ओर 
याद है | जा इछ मनुष्य देह फे बाहर घटित होता है. उसका ज्ञान पा 
ज्ञान फहता है | यह दृश्यमान जगत्‌ के विभव का ज्ञान है। विज्ञान वेत्ता 
लोग इस परियाम पर पहुँचे हैं कि प्राकृतिक विज्ञान अर्थात्‌ भौतिक 
जगत का विज्ञान दो वस्तुओं फे अस्तित्व को प्रकट करता है. (१) प्रकृति 
था धपादान कारण ओर (२) शाक्त, उपादान कारण का हमें स्वयमेव 
बोध नहीं होता । हम प्रकृति में फेचल शक्ति के प्रकाश को देखते हैं, 
जिनसे, प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। इस प्रकार बाह्य जगत का ज्ञान शक्ति और 
उसके परिवत्तनों का ज्ञान रद्द जाता है। अब हम आन्‍्तरिक ज्ञान की 
ओर चाते हैं | आत्तरिक ज्ञान फा उल्लेख करने में सब से पूर्व मनुष्य की . 
आत्मा जा चेतन सत्ता हैं। दूसरे आन्तरिक भाव जिनका माननीय 
आत्मा को जान दोता हे, आन्तरिक भाव दो प्रकार के हैं। वेया तो 
आत्मा के स्वाधीन और ज्ञात कर्म चा ऐसे कर्म हैं जिनका उसे स्वयम्‌ 
ज्ञान द्वोता हैं ओर इसलिये जिन्हें हम चेट्टित कर्म कह सकते हैं, अथवा 
शरीर के ऐसे कम हैं जो आत्मा के शरीर में उपस्थित रहने से प्राहुभूत 
होते हैं | अतएव उन्हें हम जीचन सम्बन्धी कर्म या प्राण नाम से पुकार 
सकते हैं । 
इस लिये क्षय पदाथों का (६ 97707) विश्लेपण हमें ६ बातों की 
आर ले जाता है, काल, देश, शक्ति, आत्मा, प्राणा और चेष्टित कम, ये 
चस्तुएँ देवता कट्दाने योग्य हैं। डपयु क्त गणना से हमें यद्द परिणाम निका- 
लना चाहिये कि निरुक्त में लिखा हुआ बेदिक देवताओंका ज्ञान यदि 
वास्तव में सत्य है तो में वेदों में काल, देश, शक्ति, आत्मा, भ्राण और 
चेष्टित कर्म इन छः बातों का देवताओं के रूप में समावेश मिलना चाहिये 
अन्य किसी का नहीं | आओ इस कसौटी से परीक्षा करें :-- 
* नीचे लिखे मंत्रों में हंम ३३ देवताओं का वर्णन पाते हैं :-- 


श्श्प धर्म को आदि स्रोत 


त्रयत्तिं शंतास्तुवत॒भृतान्यशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्टयाधि- 
पत्तिराप्तीत्‌ । यजुवंद १४। ३१ 
यस्य त्रयश्चिशंदता अंगे गात्राविभेजिरे | तानवे त्रयत्ति 
झद्देवा नेके ब्रह्मविदों विदुः। अथवें० १९॥४।२७ 
सबका स्वासी, विश्व का नियल्ता, सब को स्थिर रखने वाला ३३ 
देवताओं द्वारा सघ वस्तुओं को प्रहण किये हुये हैं ॥१॥ सच्ची ब्रह्म विद्या 


को जानने वाले ३३ देवताओं को मानते हैं जो अपने-छापने कमों को 
यथा विधि करते हैं 


अब हम विचार करते हैं. कि ये ३३ क्या हैं, जिससे हम अपनी पूर्व 
विवेचना से तुलना कर सके ओर इस समस्या की पूर्ति कर सके । 
शतपथ ब्राह्मण सें लिखा है :-- 
सहोबाच महिझान एवेपामेते त्रयश्लिशच्चेव देवाइति । कतमे 
ते त्रथत्निं शद्स्यिष्ठी वमव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्ता एक- 
त्रिंशदिन्द्रमेत्न प्रजापतिश त्रयत्लिं शाविति | ३ ॥ कतमे बसव 
इति । अग्नि प्रथिदी च वायुआनन्‍्तरिक्ष चार्दित्यथ चौथ चन्द्र- 
माश्र लक्षत्राणि चेते चसव एत्तेषु हीद सबे वृछुद्धित मेते हीदं २७ 
सबब वासयन्ते तद्यदिदं सर्व वासयल्ते तस्मादइसव इति ॥ ४ ॥ 
ऋतमें रुद्रा इति। दश्ेमे पुरुष आणा आत्मेकादशस्ते 
यदास्मान्‌ मर्च्याच्छरीरादुतक्रामन्त्यथ रोदयन्ति तथबद्रोदयन्ति 
तस्माद्रद्रा इति ॥ ५ ॥ 
कततम आदित्या इति | द्वादश मासाः संवत्मर स्पेता “एते 
दीद ७ सबंमाददानायन्ति तथ्दिद ७ सब माददानायन्ति तस्मा- 
दादित्या इति ॥ ६ ॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापति रिति! स्तन 
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'यिल्लुरेबेन्द्रो यज्षः प्रजापतिरिति । कतमः स्तनयित्तु रित्यश्ननि- 
रिति कतमो यज्ञ इति पणव इति ॥ ७9 ॥ 

कते ते त्रया देवा इतीम एवं त्रयो लोका एपु हीमे सर्व 
देवा इति | कतमौ दो देवा वित्यन्न॑ चेंच ग्राणझ्यंति | कतमो 


५१ 


अध्यघ यो$यं प्रते ॥८॥ 

तदाहुः यदयमेक एवं पवरतेप्थ कथ मध्य इति यदस्मि- 
निंद ७ क्र मध्याध्नोत्तिनाध्य्ध इति | कतम एको देव इति 
से बद्चत्य दित्या चथ्ते | शतपथ पछू० १४७, १६ 

( देखो स्वासी दुयानन्द सरस्वती की ऋगवेदादि भाष्य भूमिका 
शछ ६६ ) 

उपयु क्तबचनों का अर्थ हैं कि याज्ञवल्क्थ शाकल्य से कटइ्टते हैं-- 
फि ये ३२ देवता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश करते हैं।८ यु ११ 
आदित्य, इन्द्र और प्रजापति मिल कर सब ३३ हुये । ८ बहु ये हैं :-- 

अग्नि, एथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थो, चन्द्रमा, शरीर और 
मक्ष॒4 । ये बम इरा लिये कद्दाते हैं कि सबु पदार्थ इन्द्दी में वसते हैं और 
समस्त जीवित, गतिशील, ओर स्त्तात्मक पदाथों के निवास स्थान हैं । 

स्द्र १९ हैं, १६ प्राण जो मनुष्य की देह को जीवित रखते हैं और 
ग्यारहवोँ आत्मा ये रुद्र कहलाते हैं क्योंकि जब वद्द शरीर का त्याग 
करते हैं ते। बह मृतक दो जाता है और मस्तक फे सम्बन्धी आय निकल 
जञामे के कारणा रोते हैं। १२ श्रादित्य १९ सौय्य मास हैं जो समय की 
गति का परियाम चलाते हैं, उन्‍हें आदित्य इस लिये कए्ठते हैं किवे 
अपण्नी गति' से समस्त प्रदार्थों में परिवत्तन कर देते हैं. और इसी लिये 
उनके द्वारा भत्येक बस्तु की अवधि की समाप्ति करते हैं | इन्द्र सर्वेच्यापक 
पविद्युत्‌ या शक्ति का नाम है । प्रजापति यज्ञ है ( अर्थात्‌ मनुष्य का 
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बिजिध पदायों को शिल्प कला सम्बन्धी उद्देश्य पृत्ति के लिये इच्छा- 
पूबंक एकत्र करना अथवा अल्य पुरुषों के साथ अध्ययनत्त वा अध्यापन 
' के लिये सहयोग करना ) उसके झ्र्थ पशु ( उपयोगी जानवरों ) के भी 

हैं। यहू और उपयोगी पशु प्रजापति इस लिये कद्दाते हैं. कि ऐसे कार्यों 
ओर पशुओं से दी संसार साधारणातया अपनो स्थिति की सामग्री भद्दण 
करता है | शाकल्य ऋषि पूछते हैं कि ३ देवता कौनसे हैं । याज्ञवल्क्य 
जी उत्तर देते हैं कि वे तीन लोक हैं ( अर्थात्‌ स्थान, नाम, ओर जत्म ) 
उन्होंने पूछा कि दो कोनसे हैं । याज्षवल्क्य ने कहा कि प्राया ( संग्रोजक 
पदाधे ) ओर अन्न ( विभाजक पदार्थ ) । वह पूछते हैं अध्यद्धे क्या 
है ९ थाज्षवल्वय उत्तर देते हैं कि वह विश्व की पालन करने वाली 
विद्य त्‌ है, जो संसार की स्थिति स्थिर रखती तथा सूत्रात्मा कद्दाती हैं। 
अन्त में उल्दोंने पूछा कि एक देव कौनसा है १ याझ्ववल्क्य उत्तर देते हैं 
कि एक उपाससीय परमेश्वर है 

इन ३३ देवताओं का वेदों में वर्णन है। अब हमें यह देखना चादिये 
कि यह व्याख्या हमारी पूर्व कृत विवेचना से कहाँ तक मिलती है। शत- 
पथ के गिनाये हुए ८ बच स्पष्ट रूप से स्थानों ( वा देश ) के नाम हे । 
११ रक्कें में प्रथम आत्मा है और दूसरे १० शण हैं | १९ आदित्यों में काल जया 
ज्ञाता है । विद्युत यह शक्ति है जो सब में व्याप्त है ओर अजाउति ( पश्च ओर 
यज्ञ ) में हम लाधारण दृष्टि से आत्मा चेप्टिल कम्मों को सम्मिलित सास 
सकते हैं | 

इल भ्रकार ३३ देवता हमारी स्थूल विवेचना के ६ तत्वों से मिल 
जाते दें; क्योंकि यहाँ विस्तार की यथायता दिखाने से दसारा असिप्राय 
नहीं है जितना साधारण समानताओं का दिखाना इृष्ट हैँ। अतपव 
आंशिक गेद त्यागा ज्ञा सकता है ६8 कु 

डाक्टर हॉँग कहते हैं कि “वेदों के इन ३३ देवताओं की ज्भन्दावरुता 

के देखो पं० गुरुदत्त कृच फछाजांग्रण०85 ता 76 एलतश्ड, 

घछ्जदे, फरपए्छएएरणा 50% 0875. 
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( यास १। ३० ) के ३३ रहुओं से तुलना की जा (सकता हू | एक और 
स्थान पर डा० दॉग लिखते हैं कि-वेद और फुन्दावस्ता के देवताओं की 
गयाना के सम्बन्ध सें अत्यन्त आश्वय्य जनक समानता पाई जाती है | + 

ज़न्दावस्ता से यद्द प्रकट नहीं होता कि पारसी ज्ञोग ३३ देवताओं 
के यथाथ्ये को जानते थे डाक्टर द्ाँग इस बात को स्वीकार हुए लिखते हैं 
कि ज़न्दावस्ता में उनके प्रथक्‌ एथक्‌ मेंदों के अनुसार उन्हें प्रकट रूप से 
नहीं गिनाया गया; जैसा वेदों में ३३ देवताओं को गिनाया गया है | अत- 
एवं हम कुछ निश्चय के साथ यद्द परिणाम निकाल सकते हैं कि ३३ रतु 
ईश्वरीय सत्ताओं की गिनती करने के लिये केवल एक वाक्य रद्द गया था, 
जो प्राचीन द्दोने के कारण पवित्र समझा गया और जिसके प्रयोग तथा 
वास्तविक अर्थ ईरानियों को श्राद्याण्यों से प्रथक्‌ होने के पम्चात्‌ नहीं 
ज्ञात रहे (के 

6५ 
७--शशि-उत्पत्ति । 
अकृति और जीवात्मा का अनादि हाना और 
सृष्टि का प्रवाह से अनादि होना । 

यह विश्व किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? यह प्रश्न है जिसका उत्तर देने 
का प्रयत्न श्रत्येक धर्म के लिये आवश्यक है । 

बौद्ध--धर्म जो ईश्वर या सृष्टि कर्त्ता में विश्वास नहीं रखता, इस प्रश् 
का फेवल यह कह कर खण्डन कर देता है. कि इस संसार का न कभी 
आरम्भ हुआ और न कभी अन्त छोगा, अर्थात्‌ यद्द संप्तार सदा से उसी 
दुशा में चला आता है. जिसमें वह अब है और अनन्त काल तक इसी 
दशा में रहेगा, परन्तु घोद्ध-धर्म का यह सिद्धान्त सर्वेथा अम पूर्यो है। 
वैज्ञानिक लोग बतलाते हैं. कि एक ससय था जब उष्याता की अधिकता 
के कारण एथ्वी !(०06७7० 5590० जलरूप थी अथांत जल फे समान 


4 प्छप्डाड पउश्छज्छ 9- 376. 
% वरछांत 9. 279. 
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सप्त हुई थी । ओर चे यद्द भी वतलाते हैं कि यद्यवि भूगोल का बाहरी परत 
शीतल ओर ठोस द्वी गया हैं तथापि इसके भीतर अब भी बहन गर्सी है, 
जैसा कि इस घटना से प्रकट हैं कि ज्वालामुखा पवंतों से जा बम्नुएँ 
भूगर्भ के घाद्दर निकलतो हूँ वे सामान्यतः तप्त दवाती हैं। हमें यद्द भी बत- 
स्ाया गया हैँ कि जल वा नई हुई अवस्था में आने से पृथर प्रथ्वी सच्चे के 
समान पक अप्रि का भाला थी ओर उससे भी प्र्थ वह वायु-रूप 
एं्ह0005 5६806 में थी । वम्तुमः जब प्रव्वी इननी धप्गा होगी तब न 
तो;उछ पर कोई जीववारी रह्‌ सकता था ओर न वनस्पति ही चग 
सकती थी । 
मित विविव अवस्थाओं में प्रथ्वी को अपने विकास उक्र में होकर 
निकलना पड़ा ६ ओर जिसे पाश्चात्य विज्ञान हारा द्वाल दी में ज्ञाना गया 
है उसका वर्णान प्राचीन बैदिक क्ादित्य में पूर्व दी किया जा चुका हैं। 
आधुनिक विशज्ञाल वायु अवस्था पर दी ठहर ज्ञाता हैं परन्तु इसार शास्त्र 
उससे भी एक पग पोीछे जाते हैं और एक पाँचवी अरवष्था का वर्यन 
करते हैं, जिसका नाम आकाश है जो वायु से भी अधिक सूक्ष्म हैं और 
किसी प्रह वा खगोल के विकास की प्रथम अवस्था हैं । सैत्तिरियोपनिषद 
में लिखा है;-- 
तस्माद्दा एतसमादात्मन आकाशः+ ससम्भतः आकाशाद्वायु३ | 
बायोरम्र | अस्नेरापः । अर्ूयः पृथिवी ।-पुथिव्या ओषधयः | 
ओपधिस्यो5न्म्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुपः | तै” उपनि० 
अक्षानन्दीवछ्ली अचुवाक २ | 
जिस समय परमात्मा ने विश्व की रचना प्रारम्भ की सब से पूर्व 
आकाश छुआ, ऋऊकाश से वायु, चायु से अप्ति, अप्रि से जल. जल से 
चुथ्वी, पृथ्वी से ओपधि, ओपधियों से अन्न, अन्न से वीय्य और घोर्म्य से 
घुरुष हुआ | ः 
विज्ञान हमें यदद सी बतलाता है कि सूर्य्य की उष्यता दिन-प्रतिदिन 
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कम हो रही ह आर अन्त में वह एक दिन इतना शीतल हो जायगा कि 
लैसा हमारा भुगोल या चन्द्रमा शीतल है । इससे स्पष्ट है कि उस समय 
हमारी प्रथ्वी मन॒प्य या अन्य जीवधारियों का निवास स्थानन रह 
सफेगी और न उस पर कोई वनस्पति दग सफेगी। यही दशा सूर्य 
सण्डल फे अन्य प्रहोँ की होगी। 
निदान भौतिक विज्ञान की अन्वेपणा ने यह वात सिद्ध करदी है कि 
घक समय था जब विविध अकार के पशु झौर वनस्पति जो सम्प्रति 
प्रथ्वी पर निवास करते ओर उगते हुये पाये जाते हैं, मौजूद न थे। एक 
मेसा समय आवेगा ज्व जीवन फे यह सच रूप धरातल से विलीन हो 
जावेंगे। यह बात सूर्य फे चारों ओर घूमने वाले अन्‍य भ्रष्ठों के सम्बंध 
में भी सत्य है। अतएव चौद्धों का सिद्धांत निराधार हो जाता है और 
प्रश्॒ चना रहता हैं कि वह कोन है जिसने इन समरत परिवत्तनों को 
किया या कर रहा है ? कोन है जो इस अनन्त आकाश मे प्रथ्वी और 
असंख्य लोकों को विशास क्रम की पमवस्था में दोकर जलरूप से ठोस 
वा हट करतां गया उस पर रहने वाल विविध प्रकार के श्राणियों को 
उत्पन्न करता और फिर व्रिकृतावरथा में घुमाता हुआ प्रलय दशा की 
आर ले जाता है ९ दम उत्तर देते हैं कि वह ईश्वर है । 
वैदिक शिक्षा चतलाती हैं कि अभाव से भाव नहीं हा सकता और 
जो वस्तु है उसका 'अभाव नहीं हो सकता। भगवदूगीता के निम्नलिखित 
श्टोक में यद्द बात स्पष्ट रीति से कट्दी गई हैं:-- 
नासतो विद्यते भावों नामावों विद्यते सतः। उम्रयोरपषि 


इष्टोपन्तस्त्वनयोस्तल दर्शिमिः | 
गीता अ० २ छोक १६ | 
कभी असत्‌ का भाव ओर सत का अभाव नहीं ट्वो सकता। इन 
ढोनों का निर्गाय तत्व दर्शियों ने जाना है | सांख्य सूत्र भी बताता है-- 
नावस्घुनों वस्तु सिद्धि? अविद्यमान पदार्थ से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
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हो सकती । प्रकृति ओर जीवात्मा निर्लेप एवं तात्विक वस्तु हैं । वे किसी 
और वस्तु से मिल कर नहीं बने, न वे अभाव से उद्भूत हुए। शतएव 
ये अनादि पदार्थ हैं जो सदेद रहते हैं और जिनका कभी अभाव 
नहीं होता । #& ५ 
इस प्रकार वैदिक तत्ववाद ३ पदाथों को अमादि मानता है अर्थात 
ईश्वर, जीव खोर प्रकृति । ऋग्वेद में यद्ध बात भली भाँति स्पष्ट की गई है:- 
द्वा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया समान चृक्ष परिपस्वजाते । 
तयोरन्‍्य$ पिपक स्वाइ्यनइनन्नन्पो अभिचाक छ्षीति ॥ 
्ि ऋ० चे० सूं० १६४ मं० २० | 
जैसे दो समान आयु वाले' ओर मित्रता युक्त पक्ती एक जता पर 
बेठतें हैं इसी प्रकार दो अनादि ओर मित्रता युक्त आत्मा ( अर्थात्‌ 
जीवात्मा ) और परमात्मा अनादि प्रकृति में रहते हैं । इन दोनों में से 
शक ( अर्थात्‌ जीवात्मा ) इस प्रकृति रूपी श्वक्ष के फत्त को चखता है 
( अर्थात्‌ दुःख छुख भोगता है जो भौतिक शरीर में चुँशने का परियास 
) और दूसरा ( अर्थात्‌ पश्मात्मा ) इसके फल्न को न खाता हुआ 
(अर्थात्‌ दुःख सुल न भोगता हुआ ) सब कुछ देखवा हुआ प्रकाश- 
मान हो रहा है | 
इस सिद्धांत के विरुद्ध बहुवा यद्द आक्तेप किया जाता है कि" इसका 


खाधारणठ्या यद्द अआक्षेप किया जा सरझूता दे कि यह शिक्षा परमेश्वर कही 
सर्च शक्रिमत्ता को परिमित करती है, परन्तु यद निर्बञ्ष और अद्भुचित है। 
यदि थोई यह आपत्ति उठा सकता'दै कि परमेश्वर सध॑ शक्तिमान नहीं है 
क्योकि यह अभाव से भाव को डत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखता तो यह 
भी कहा ज्य सकता हें कि परमेश्वर सर्व शक्तिसान नहीं है फ्योकि वह दो 
और ठो पाँच नहीं कर सकता । अथवा चतुष्कोण व॒त्त नहीं बना सकता। 
खबे शाक्किमत्ता का यद अर्थ नहीं है कि वद उसके करने की भी योग्यता 
रखता हो । जिसका होना असम्भव दै 
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अथ तीन श्रथना एक से अधिक ईश्वर में विश्वास रखता दें । यद्द भाषेप 
इसना दुबल हैं कि उसका गम्भीरता पूर्वक खश्डन करने की आधवश्यक्ता 
नहीं । तीनों पदाधों में अनादित्व समान हैं । परन्तु शेष गुण ऐसे नहीं 
जो सबके लिये एफ से द्वों । प्रकृति वाघ्तव में जड़ ओर सिष्क्रिय है 
परन्तु ईश्वर ओर जीव चेतन है । ईश्वर भौर जीव में भी ईश्वर अनल्स 
आर जीव परिमित है । ई# र समस्त आंकाश में भरा हुआ और सम्पूयो 
चस्तुश्रों में ब्यापक है जीवात्मा एक छोटे से धरीर में व्यापक हूँ। जी- 
चात्मा पक छोटे से शरीर में वन्‍चा हुआ है । ईश्वर दुःख सुस्त से परे, 
परन्तु जीव उसके आधोन है । ईश्वर स्वंत्र है, किंतु जीब अल्पक्ष । ऐसी 
दशा में कया यद्द आज्षेप दो सकता है कि यह प्रकृति ओर जीव को 
ईश्वर मानने के समान हैं। क्या ईस्धरत्व अनादित्व का पर्य्याय है ९ क्‍या 
परमेश्वर का शुवा केवल अनादित्व दी है । 

इंश्वर संसार का मूल कारण ओर प्रकृति उसका उपादान कास्णा 
है । ये दानों अनादि हैं ओर इसी प्रकार जीव भी | 

परन्तु यद खष्टि किसमें हम रहते हैं अनादि वा अनन्त नहीं है (जैसा 
कि बोद्धों का विचार |) । उसका आरम्भ हुआ हैं ओर अंत भी द्वोगा। 
जिनने समय तक एक छप्टिस्थित रहती है उसका नाम करप है. और अ- 
लंकार रूप से उसको माद्यदिन भी कहते हैं। वद्द हसारे 8,३२,००,००,००० 
साथारगा चर्षों के बरातर छोता है।इस सष्टि से पूष और पश्चात भी 
इनना ही वड़ा समय होता हैँ जिसमे उपादान कारया प्रत्लीन अवस्था 
में पड़ा रहता है उसे आह्यरात्रि कहते हैं । कारया रूप से काय्ये रूप में 


० 


आने का सास सष्टि है और फिर उसका कारण रूप में लीन हो जाना 
इलय कहाता है. । 

अभाव से ख्ष्टि उत्पत्ति होना अथवा उसका सबंधा अभाव हो 
जाना दोनों दी 'असम्भव बातें हैं। इस सष्टि.की उत्पत्ति के पूर्व उपादान 
कारणा प्रलीन अयस्थों में था ओर उससे पूर्व दूसरी रृष्टि थी । उस 
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सृष्टि से पृ्व फिर वह्दी प्रलोन दुशा ओर दुशा से पूत फिर सझ्ृष्टि निदान 
झनादि काल से ऐसा डी क्रम चला आता हैं | इसी प्रकार वत्तमान 
खप्ि की भी दशा ऐदोगी | इसके प्चात प्लस होकर फिर झृष्टि रची 
जायगी और यही कम अनन्त काल तक चला जयगा । जिल प्रकार 
दिन फे बाद रात्रि और रात्रि के पश्यान दिन आता है उसी प्रकार सृष्टि 
और प्रदाय का ऋअनादि अनन्त चक्र सदा जलता गहना हैं । 

पाठकों को यह बताने की आवश्यकना नहीं कि परसमेश्बर्के साथ 
जीव भौर प्रकृति को अनादि मानना तथा सृष्टि कम को प्रवाद से 
अनादि समझना आर्य तत्व ज्ञान का प्रधान सिद्धान्त हैं। सेमी मत 
( अर्थात यहूदी, ईसाई ओर मुम्मदी मत ) इसके विपरीत शिक्चा देते हैं। 
उनके मतानुसार यद्‌ सृष्टि सब के प्रथम ओर अन्तिम है। वह एक 
विशेष समय पर अभाव से उत्पन्न हुई और जब प्रलय का समय आवेगा 
फिर अभाव को प्राप्त हो ज्ञायगी; परन्तु इस सर्वनाश में आत्माएँ बची 
रहेंगी । कुछ उनमें से स्वर्ग को मेज दी जावेगी और कुछ नरक को जहाँ 
वे अपने कमनुसार अनादि काल तक रहेगी। 


यह वात्त कि कोई वस्तु अभाव से सत्तावान हो सकती है फिर अ्रभाव 
में परिणत दो सकती है, न फेवल बुद्धि, विज्ञान के विरुद्ध दै श्रत्युत 
उसके मानने वालों को अनेक कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा 
जेसे परमेश्वर इस विश्व को एक विशेष समय पर क्यों शअभाव से भाव में 
छाया ओर फिर वह उसे क्यों एक नियत अवधि के पश्चात नष्ट कर देगा ९ 
अपने शान्त अस्वित्व में परिवत्तेन करने की ओर उसे किसने प्रेरणा 
को ९ जिस समय विशेष पर सृष्टि उत्पन्न की गई उससे पूृथ उसे उसके 
घंदा करने की इच्छा क्यों।7 हुई ९ हमारे जो भिन्न उपयुष्त सिद्धान्तों को 
मानते हैं वे इन और ऐसे दी अन्य प्रओं के उत्तर में केवल यही फट देते हैं 
कि ये “रहस्य? हैं। इस “रइस्य” शब्द से इन मर्तों की बहुत त्ुढियों को 
आच्छादन करने में सद्दायता मिलती है। बंडिक फिलाँसफी की दंष्टि से 
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न तो यह धश्न उठते हैं और न उठ सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई समय न 
था जब पहले पहल ईश्वर ने स्रष्टि की रचना की | यह वात भी उल्लेखनीय 
है कि सेमी सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व और प्रलय के 
पश्चात परमेश्वर में उन शुणों का सिद्ध करना कठिन कार्य होगा न्नो 
सामान्यत्त: उसके सम्बन्ध में क्दे जाते हैं । इस सृष्टि से पूर्र' उसको स्रष्टा 
कसे कद्ठा ज्ञा सकता था, जब उसने इस संसार से पृथ' कोई वस्तु 
उत्पन्न ही नहीं की थी और उसे सर्वेत्ष केस कदा जा सकता है, जब कोई 
दूसरी वम्तु की उपस्थित न थी जिसको वह जाने | उसे न्यायकारी कंसे 
कह सकते हैं क्‍योंकि जब कोई जीव ही न थे तो वह न्याय किस का 
करता । बह दयालु भो नहीं हो सकता क्योंकि कोई था टी नहीं मिस पर 
बह दया दिखाता और फिर इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि वह 
समय जब से यह सृष्टि स्थित है वा जब तक रहेगी, अनन्त काल के 
सामने चहुत दी कम पत्युत छुछ भी नहीं है । एक जत् बिन्दु का समुद्र फे 
सामने जिसका वह अंश दे इछ परिसाण छो सकता है परन्तु एक समाप्त 
धोने वाले समय का चाह्दे चह कितना द्वी लम्बा हो, अनादि शअनस्त काल 
फे सामने फुछ भी परिणाम नहीं दो सकता। इस विचार के अनुसार 
परमेश्वर को निर्विकार भी नहीं कद सकते, फिर क्‍या यह्‌ मानना धऋ्युक्त 
नहीं हैं कि ज्ञिन जीवों का आदि है. उनका अन्त म होगा 

परन्तु हम मूल विपय फो छोड़ कर अन्यन्त जा रहे हैं। यहाँ हमारा 
उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि वेदिक सिद्धान्त दूसरे धर्मो से उत्कष्ट 
हैं प्रत्युत हमारा उद्देश्य वैदिक शिक्षा और ज़रदुश्ती शिक्षा फे मध्य पररुपर 
सम्बन्ध दिखलाना हैं। यह सिद्ध किया जा सकता है कि पारसी धर्म 
प्रन्थों में वे शिक्षाएँ पाई जाती हैं. जिनका वर्णन ऊपर किया गया है । 
लासान प्रथम ने लिखा दैः--“जीवात्मा, अप्रकृतिक, अखण्डनीय अनादि 
ओर अनन्त है” श 

” उपयुक्त वचन की टीका करते हुए सासान पंचम जो पारसी धर्म 

प्रस्थों का अन्तिस लेखक हुआ है पदले आत्मा को अप्राकृतिक और 
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अखण्डनीय सिद्ध करता हैं और फिर लिखता है:--- 

“पसके पश्चात मैं कहता हूँ क्रि आत्मा अनादि और अनन्त है 
क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न हुई वस्तु से पूृष उसका उपादान कारण ( जिससे 
वह्द पेदा हुई ) होना आवश्यकीय हैं | इल प्रकार यदि आात्माएँ अनादि 

आर अनस्त नहीं हैं तो वे प्राकृतिक होनी चाहिएँ, जिसका हम पूर्व ही 
खण्डन कर चुके है” । यहो युक्ति उपादान कारण के अनादित्व आर 
अनस्तता सिद्ध करने के लिये दी जा सकती हैं। 

सष्टि ओर प्रतय के वक्त की शिक्षा का चर्यान भी स्पष्ठतया किया गया 
है। पारसी धर प्रन्‍्थों में स्प्टि का ( उसके पद्थान्‌ होने वाले प्रलय 
सद्दित ) “मिह्चख ” कहा गया है, जो संस्कृत के महा चक्र से निकला 
है । दम सासान प्रथम में पाते हैं:--- 

“मिहच्ख” के आदि में सृष्टि फे वचनने का कार्य्य नवीन प्रकार से 
प्रारम्भ दवोता है । रूप, क्रिया और ज्ञान जो इस मिहचख में प्रादुरभूस 
दोते हैं. वे सर्वेथा वैसे ही होते हैं. जो पूर्व के मिहचचखे में प्रकट द्ो चुके हैं। 

प्रत्येक भावी मिहचर्ख आदि से अन्त तक अपने पूर्व के मिहचर्ख के 
सरश होता हैं । 
वउपयु क्त लेख पर सासान पंचम निम्न लिखित टीका करता है :-- 

“महचखे के आदि तत्वों का मिल्नना आरम्भ द्वोता हैं ओर उस 
समय जिन वस्तुओं का प्रादुर्भाव द्वोता है वे वचन ओर कर्म में पृव॑र्ती 
मिहचखों फे समान ही होदी हैं, परन्तु सर्वथा वे ही नहीं होतीं [” 

इसके साथ ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र की तुलना की जा सकती है:--- 

ऋतव सत्यश्चाभाद्टात्तपसो5ध्यजञायत ततो राव्यज्ञायत । 
ततः सम्ुदों अणबः सम्द्रादणवादि संबत्सरो अज्ञायत । अह्ो 
राज्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मिपतों बच्ची । ब्र्स्या चन्द्रमसोधाता 
यथा पूवसकर्पयत्‌ | दिवश् पृथिवीद्धान्तरिक्ष मथो स्वः ॥ 
ऋ़० मं० १५० सत्र १९० | रै 
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सृष्टि विकास से पूव--इैश्वर ने अपने ज्ञान और पराक्रम से 


प्रथम अनादि उपादान कारणा को प्रकट किया । उस समय दिव्य रात्रि 
थीं उसके पश्चात्‌ आकाश वा अन्तरिक्ष की स्थापना की । आकाश 
स्थापित करके सॉवित्सरिक गति पैदा की गई । फिर॑ संसार को बश 
ऋरतने वाले परसात्मा ने दैनिक गति की उत्पत्ति की भिससे रात्रि और 
दिन होते हैँ । संसार के घारगा करने वाले ने सूय्ये, चन्द्रमा, प्रथ्बी 
तथा आकाश के अन्य चसक्षत्नों को उनके मध्यवर्त्तो अन्वरिक्त सहित 
उसी प्रकार कि उसने एवं कल्प सें रचा था । 
पारसी धर्म भ्न्‍थों से सृष्टि उत्पक्ति विषयक बातें बेस विस्तार 
पृर्वक नहीं लिखी गई जैसी कि वैदिक पुस्तकों में, तथापि उपयुक्त 
प्रमाया सिद्ध करते है कि पारसी मत की शिक्षाएँ वैदिक धर्म से ग्रहया 
की गई । पिछले अध्याय के चतुर्थ अंश में हम पूर्व दी सिद्ध कर चुके 
हैँ कि विविध वस्तुओं, आकाश, प्थ्वी; वनस्पति, पश्चु और मनुष्य की 
रचना का जो क्रम ज्न्दावस्ता म दिया गया है वह वही है जिसका 
चर्योन् यजुर्घेद में आया है । ज्ष्टि उत्पत्ति सम्बन्धी मूसा का लेख जैंसा 
कि पैदायश की किताब के प्रथम अध्याय में आया है ज्ञरदुश्ती सिद्धान्तों 
का अलनुकरया भात्र हे, परन्तु वाइबिल के कर्त्ताओं ने केवल इतना दी 
अंश लिया । यह ज्ञात दोता दे कि उन्होंने अपने विचारों को वत्तमान 
सष्टि से आगे नहीं जाने दिया और नल इस समस्या को सिद्ध करने 
का कष्ट उठाया कि इस संसार से पूर्व भी कोई संसार था अथवा 
नहीं, इसके नष्ट द्ोने के पश्चात भी कोई संसार होगा वा नहीं । और 
न यद्द प्रकट होता है कि उन्होंने अपने आप यह्द्‌ प्रश्न किया हो कि यह्‌ 
संसार अभाव से उत्पन्न हुआ अथवा किसी ऐसे ज्पादान कारण से जो 
 घूवें छी से उपस्थित था । क्‍योंकि वाइविल में इस सेमी सिद्धान्त का कि 
संसार शून्य से अद्भुत हुआ ओर वह्द पहली बार ही पैदा किया 
गया, कोई स्पष्ट वर्शोन नहीं है । वस्छुट: यह ध्यान में रखने योग्य 
चात है कि 'हिल्र! शब्द बारा “3478? का जो पेंदायश की किताब फे 
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प्रारम्भ में ही आया है ओर जिसका अनुवाद “उत्पन्न हुआ” किया गया 
है, शुद्ध अर्थ “काटा गया, किसी में से काट कर बनाया गया” हैं। उससे 
सिद्ध दोता है कि पैदायश की किताब का कर्त्ता कदाचित 5पादान' 
कारण की सत्ता में विश्वास रखता था । पीछे जैसे-जैसे लोग बैदिक 
शिक्षा के मूल तत्व फो भुलते गये, चैसे-वैसे सामी सर्तों का यह्‌ विश्वास 
शढ़ हो गया कि यह संसार सब से पहिला और सव से पिछला है और 
बह अभाव से पैदा हुआ तथा फिर भी सत्ता हीन हो जायगा । दम 
यह पूर्व हो बता चुके हैं कि यह अनुमान कितना अयुक्त और विज्ञान 
विरुद्ध है । * 
अब यह सुलभता पूर्वक सिद्ध दो जायगा कि बोद्धों का सिद्धान्त,भी 
वैदिक शिक्षा से सम्बन्ध रखता है । वौद्ध सिद्धान्त वहाँ तक ठीक हैं जहां 
पक वह सध्टि को अनादिता और अनन्‍्तता का समर्थन करता है, परन्तु 
जब वह वत्तेमान संसार का जिसमें हम रहते हैं आदि और अन्त होना 
नहीं मालना सो भूल करता हैं। सामी सिद्धान्त इसके ठोक प्रतिकूल हैं। 
उस अंश तक तो वह ठीक है जब तक उसका विश्वास है कि सृष्टि का 
आदि भी हूँ ओर अन्त भी । परन्तु जन वद इस बात को नहीं मानता कि 
इस सृष्टि उत्पन्न दोने से पूर्व दूसरी सृष्टि थी अथवा इसके पत्मात और 
संसार होगा तो वह्‌ भूल करता है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं 
कि बौद्ध ओर सामी दोनों मर्तों फे विचार वहाँ तक तो ठीक हैं जहाँ 
सक वे मानते हैं परन्तु न मानने के अंश में वे ठीक नहीं रहते, दोनों 
ही अपूर्ण हैं । एक, एक बात में भूख करता है. हो दूसरा, दूसरी ओर 
चल कर रुक ज्ञाता है। दोनों एक दूसरे की पुत्ति करने याले हैं। वैदिक 
शिक्षा मूल सिद्धान्त है जिससे दोनों मत निकले हैं ठथा मिसके दोनों 
दी प्रथक और अपूर्या अंश हैं। री 
" ८--पुनजन्म ह 
: मैं कहाँ से आया हूँ ९ कहाँ लाऊँगा ९ प्रभ कप सभा किसी समय 

करते हैं। ये जीवन सम्बन्धो वैसे दी प्रस हैं छझैसे कि पिछले अंश में 
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सृष्टि सम्बन्धी प्रश्न दिये जञा चुके हैं। उनका सम्बन्ध उपादान कारण 
से है इन का आत्मा से | वे भोतिक विज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं और ये 
आध्यात्मिज्ञान से; परन्तु धर्म की विस्तृत सीमा के अन्तर्गत दोनों 
ही हैं और प्रत्येक धर्म को उक्त दोनों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना 
चाहिये । 
सृष्टि सम्बन्धी प्रश्नों के समान ही इस विषय में भी बैदिक घमम के 
. उत्तर साभी मर्तों फे सर्वथा विपरीत प्रतीत द्वोंगे। वस्तुतः प्रस्तुत श्रश्नो 
में से प्रत्येक प्रभ के उत्तर चैसे दी हैं जै उन्होंने सृष्टि सम्बन्ध में 
दिये थे । 
इस देख चुके है, कि बंदिक मत के अतुसार ऐसी ही अनन्‍्स सष्टियों 
' मे से वर्तमान सष्टि भी एक है। उसी प्रकार हम यह भी मानते हैं कि 
इमारा वत्तमान जीवन असंख्य योनि चक्र के क्रम में से एक है । यहां 
यह आवश्यक नहीं कि पूर्व के समस्ठ जीवन मलुष्य जीवन ही रहे हों। 
उपादान कारगा के ससान आत्मा भी अनादि अनन्त है अथवा समुषत्तित 
शब्दों में यह कढ्ठा जा सकता है कि वद्‌ अज ओर अमर है । 
कठोपनिषद्‌ कहता हैः5- 
न जाथते प्रियते वा विपश्िन्नाय' इुतथ्रित् बभूष कंणित्‌ | 
अज्ञो नित्यः शाश्ववो5य' पुराणो न हन्यते हन्यम्ने शरीर । 
कठो० अ० १ व० १८॥ 


यद्द चेतन 'आत्मा न पैदा दोता ओर न मरता है। न वह्द किसी 
वस्तु से बनता है, न उससे कोई वस्तु चनाई जा सकती है। वह्द अज, 
अनादि, अनन्त और सनातन है। चद्द शरीर नष्ट होते समय नष्ट नहीं द्ोता । 
आत्मा का किसी शरीर विशेष से संयोग इोना जन्म और उससे 
वियोग मरण कह्ठाता है। आत्मा एक नाशवान 'चोले को छोड़ फर स्व- 
कर्मातुसार मनुष्य, पशु झरैर बनस्पतियों तक की योनि में ला सकता है । 


डूस फठोपनिपद्‌ से फिर धद्ूत करते दैं:-- 
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इन्त ते इद प्रवक्ष्यामि शुर्क्ष त्रक्ष सनातन | 
यथा च मरण ग्राप्प आत्मा भत्रति गाँवन ॥ 
योनि मन्ये प्रपयन्ते शरीरत्वाय दद्धिनः 


स्थाणु मन्येप्नु मंपतन्तियया कम यथा श्रेतस्‌ ॥ 
कठचल्ी ४। ६-७ 
है मोतम ! में तुक पर वह सनातन ओर दिव्य रहस्य प्रकट कहाँगा 
कि मरने पर आत्मा कहाँ जाता है ? कुछ आत्साएँ अपने कमी ओर 
ज्ञानानुमार दुसरे शरीर धारण कर लेती हैं. ऋर छुछ वनस्पति अवस्था 
में चली जाती हू । 
यह आवागमन का क्रम उछ समय नक रहता हैं, जिस समय तक 
आत्मा अपने समस्त पापों से मुक्त दो योग द्वारा सत्य ओर पूर्णा ज्ञान 
प्राप्त कर मुक्तिया निर्वाण पद प्राप्त करती तथा परमेश्वर स सहयोग 
ऋरके पूानन्द का उपभोग करती है । 
जैपा कि पृथ द्वी कद्दा जा चुका हैं साम मतानुलार संसार अपने 
ढेंग का सब से पदला और सत्र से पिछला हैं। तदूनुत्तार वन मर्तों का 
यह भी सिद्धान्त हैं. कि हमारा वर्तमान जीवन इस प्रकार का एक द्वी 
ज्ञीवन है। आत्मा अपने भौतिक देह के साथ पैदा होता हैं. शरीर के 
साथ दी नष्ट नहीं दोगा और न वह फिर शरीर दी धारण करेगा, प्रत्युत 
खत्रोत्यात फे उस दिन तक अपने भाग्य के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगा, 
मिस दिन क्िि ईश्वर प्रत्येक आत्मा फे लिये न्याय व्यवस्था देगा ओर 
कुछेक को सदेव फे लिये स्वर्ग में ओर शेष को सच जलने वाली नर- 
काप्ति में भेजेगा । 
सृष्टि सम्बन्धी प्रश्नों के समान दी इस सिद्धान्त के सानने वाले पुरुषों 
को अनेक कठिन ग्रशयों के उत्तर देने पड़ते हैं। ईश्वर ने शअमाव से 
आत्मा को क्यों उत्पन्न किया और किसी को दुःखो और किसी को सखी 
चनाया १ यदि यह माद भी लिया ज्ञावे कि उसने आत्माओं को उत्पन्न 
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किया तो उसने क्रिसी-किसी को ही शारीरिक, सानसिक और सदाखा- 
रिक उत्तम गुगा क्‍यों प्रदान किये ? सब को क्यों नहीं १ उसने किसी को 
चुरी दुधा में क्‍यों रवखा ९ हु:ख, सुख ओर ज्ञान व आचार सम्बन्धी 
शुगों का दिपम दोना ऐसी सत्य घटना है. कि उससे कोई इनकार नहीं 
कर सकता ओर वह इतनी स्पष्ट है कि फोई कितना दी तक करे उसको 
यथाथता को नहीं हटा सकता । झूदि दुष्ड वा उपद्दार योग्य आत्सा के 
पूर्व घुभाशुभ कर्म न थे तो क्‍या परमेश्वर अन्यायी है ९ जब इसारे मित्रों 
पर इस प्रकार के जदिल प्रश्नों का भार पड़ता है तो वे 'रदृस्यः शब्द की 
शरणा ट्टोलते फिसते हैं, जो इस प्रकार के बेंडे-पेंढें प्रशों से त्राण पाने का 
सुगम साग ६ । 5 

यह सिद्धान्त अन्याय से आरम्भ होकर अन्याय पर द्वी समाप्त होता 
* है। महुष्य का जीवन चाददे जितना दुद्रता यूयों दो वथाएणि बढ अन्याय की 
दृष्टि से अनन्तकाल फे क्षिये नरक वन्त्रणया भोगने का भागी नहीं ह्दो 
सकता | स्थाय के साथ यदि दया को न भी सम्मिलित किया जाय वथापि 
आवश्यकता है कि दुष्ड की मात्रा अपराध फे अनुसार ही दोनी चाहिये । 
एक दुष्तापूर्णा जीवन.मे चाहे बहू १०० बप का ही माना जाय ध परौर पनल्त 
काल तक रहने याली नरकाप्रि की कठोर यल्त्रया में भला क्या सम्बन्ध: 
हो सकता है ? सदा के लिए दंस्ड का विंचार सात्र ही अत्यन्त भयावह 
और घृग्णास्पद है। इसमें आश्रय नदी कि इसी कारया चहुत से विचार- 
शील्ष ईसाईयों की आत्मा उससे विरोध करने लगीं। लूका (0०:७०) 
जैसे छुछेक विद्वान विचारकों ने यह उत्तर देकर छुटकारा पाया दे कि 
फेवल पुण्यशील आत्मा अततल्व कालीन जीवनोपभोग करती हैं और 
_और्‌ पापात्मा नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ उनका है पापात्मा नष्ट हो जाती है; अर्थात्‌ उनका 'अस्तिर्व दी नहीं । क्‍या दी 
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अच्छा उत्तर दे आत्मा का सवधा अस्तित्व ही न दो जाना उतना दी 
असम्मव है जितना अभाव से उत्तका उत्पन्न हाना। इस उत्तर के अनु- 
सार फेवल नरक्न सम्बन्धी सिद्धान्त ही नहीं प्रत्युत आत्मा का अमरत्व 
भी कोरी कल्पना रह जाती है । 
इसके अतिरिक्त क्या यह स्थाय है कि जब उसका साग भविष्य, 
नहीं नहीं अनन्त कफ ल खतरे में हो, आत्मा को केवल एक ही परीक्षा 
का अवसर दिया जावे । इसे कोई अम्वीकार नहीं करता कि मनुष्य 
जीवन एक कठिन परीक्षण है। पद-पद्‌ पर गरत्येक प्रकार के अलो- 
अन हमारे भागे में उपस्थित दोत हैं और बहुत से लोग सुल्भतथा 
उनके चुद्नल मे फँस लाते हैं । यहाँ तक कझ्लि ईसाई लोग संभार में इतने 
अधिक पापों का कार्य बनाने के लिए शेतान के व्यक्तित् को ओर इस 
सिद्धांत को मानना आवश्यक सममत्ते हैं कि आदम के पाप करने से 
सब्र सलुण्यों के आत्मा में पाप का चीज आगया । इस पर भी आत्मा 
को केवल एक वार दी परीक्षा का अवसर दिया जाता है, अधिक नहीं । 
यदि बह परीक्षा सें सफल होकर निऋल आती है तथ तो अच्छी बात 
है नहीं तो उसके लिए अन्यन्त दुःख है; क्‍योंकि इस दुशा में उसको अनन्त 
काल के लिए दसण्डित किया जाता हैं ओर फिर उसको मुक्ति कली कोई 
आशा नहीं रहती | पाठक गया ! इसकी तुलना पुनर्जन्म सम्बन्धी वैदिक 
शिक्षा से कीजिए जिसके अनुलार भूल्ती हुई आत्माओं को लघुठर . अफी 
के जीवों के शरोरों में नियत अवधि तक अपने कुकमोंझा फल भोगना 
पड़ता है और जब वे अपने पापों से मुक्त हो जाती हैं तो फिर वे मनुष्य 
योनि में,जनन्‍्म प्रदण करती हैं । इस प्रकार उनको स्वतन्त्रता पूरक ज्ञान 
ड्वारा सन्‍्माग या छुमार्ग अहयण करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का 
नवीन रूप से अवसर दिया जाता है । 
इस यह भी कहना चाइते हैं कि समस्त आत्माओं का साधारण 
दृष्टि से भलाई-बुराई की दो श्रेणियों में विभक्तकरके उनमें से एक की 
“सदा के किए स्वर्ग सेज देने और दूसरी को नरकानल में मेक देने से 
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न्याय का पेटा पूरा नहीं होता। मनुष्यों के कर्म भिन्न-भिन्न प्रकार के 
दोते हैं और उन में भलाई या घुराई की उतनी द्वी ओेणियाँ हैं मितने कि 
मनुष्य हैं । उनके साथ न्याय पूणे ओर समुचित व्यवहार करने के 
विचार से यद आवश्यकोग्र है कि उपद्यार व दुए्ड भी भिन्न-भिन्न प्रकार 
के हों ओर ऐसा होना पुन्ञेन्‍्म द्वारा ही सम्भव है, जिसमें सुल और 
दुःखों को अधघंख्य कक्षाएँ नियत की जा सकती हैं । 

इस आवागवन की शिक्षा पारसी पुछ्तकों में भो दी गई है, जैसा 
कि वैदिक धर्म में होशंग में ज्ञिखा है:--पुरावा चोज्ञा छोड़ कर नथा 
शरीर धारण करना अनिवाये है ।” फिर 'नामा मिद्ातराद! में हम पढ़ते 
हैः--/अपने कर्म व ज्ञान के अनुसार प्रत्येक महुब्य स्त्र्ग व नक्षत्रों में 
स्थान पाता तथा वहाँ सर्देच रहता हैं । जितने अच्छे कप किए हैं और 
जो संसार में आना चाहता है, वह राजा, मन्त्री, शासक या धनी पुदप 
का जन्म धारण करता है, जिससे वह अपने कन्मों का फन्त पा सके।” 
बाशदाबाद नवी की सम्मति है कि जो दुःख, शोक और रोग राजाओं 
को आनन्दोपभोग के बीच में सताते हैं वे उनके पूवेजन्म ऋत कुकर्मो का 
परिय्णाम होते हैं । 

' डपरोक्त लेख पर सासान पंचम टीका करते हैं कि “अश्युभ कर्म 
का अशुभ ओर शुभ कर्मो का शुभ फल्न भोगते हैं। क्योंकि यदि ईश्व 
कुकर्मों का दुण्ड न दे या अपर्प्याप्त रूप से दे तो वह न्यायकारी नह 
हो सकता ॥” ॥॒ 

. मिद्दावाद से हम फिर उद्घृत करते हैं:--जो लोग छुकर्मी हैं उच्हें 
पहले मनुष्य शरीर में द्वी दुःख दर्द का दण्ड दिया जाता है। ज्वाहरणार्थ 
सोग माता के गर्स में तथा उससे बाहर पीड़ा, आत्मघात, ऋर और द्वा- 
निकारक जीचों द्वारा कष्ट पाना, मृत्यु द्वारा ये सब जन्म प्रदण करने 
की तिथि से सरने तक अपने पिछले कर्मो फे परिणाम हैं और यद्दी बात 
वस्तुओं के उपभोग के विषय में सत्य है ॥ ( ७० 
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- लिंद, चीता, बाघ, चघेरा, भेड़िया तथा समस्त क्रर जीव जो अन्य 
पशु, पी, चौंधाए और कोड़े-मकोड़ों को हानि पहुंचाते हैं. पहले अति- 
प्वित और उच्च पदस्थ मनुष्य थे ओर थे पशु के लिन्‍्हें अब ये मतुष्य 
मारते हैं उनके मन्त्री, सेवक और सद्दायक थे । ये लोग उनकी मन्त्रणा 
था सहायता से घुरे कमे करते तथा अनुपकारी और निरफ्राघ जीवों के 
लिए दुःखदायी होते थे । अब वे अपने शासक और स्त्रामी के द्वाथों “से 
दुस्ड पा रहे हैं । ( ७१ ) 

” अन्त में ये जानवर जो किसी समय में उच्च पदुस्थ थे अब कूर 
पशुओं के रूप में कर्मानुसार किसी दुःख, दर्द या आधान से मर बाते 
हैं। यदि फिर मी उनके थार्पो का कोई अंश रहेगा ठो वद्द अपने सद्दा- 
अको सद्दित पुनः लत्म धारण कर दुए्ड मोगेंगे | ( ७२ ) 


उपरोक्त लेख पर टीका करते हुए सासान पंचम लिखते हैं:--“जब 
तक पाप की मात्रा समाप्त न हो ज्ञायगी तव तक वह दण्ड भोगते ही 
रहेंगे , चाहे उसकी पूर्ति एक जन्म में हो वा १० और १०० में अथवा 
इससे भी अधिक में ।? 
मिहाचाद लिखता है:- 
तुम जन्दार जानवरों (को सत मारो, अर्थात ऐसे जानवरों को 
नहीं मारते अथवा हामि नहीं पहुंचते; जेस घोड़ा, गाव, ऊँट, खच्चर, 
गधा तथा अन्य इसी प्रकार के जन्‍्तु | तुम उन्हें निर्वीव भत्त करो, 
* # सम्भव है यह ब्यास्या कोरी कक्‍्पना प्रतीद होमी । कुछ्ेक संस्कृत 
उंस्तको में भी ऐसे ही श्रयचा इन से भी अधिक कल्पित व्याज्यान मिलेंगे, 
परनतु वाह्तव में ये पुन्जन्म सिद्धान्त के आवश्यकीय अंश नहीं हैं और उनसे. 
इस सिद्धांत का महत्त्व क्रम न होना चाहिए दो हेशवरीय न्याय को युक्त और 
चाल्विक रीति से सिद्ध करता दे और संझार में दुःख सुख के के विषम विभाग 
का कारण चतलछाता है | 
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क्योंकि सर्वेज्ञ परमेश्वर ने उनफे दण्ड का प्रकार दूसरा नियत कर दिया 
है ओर वह उनके पूर्व कर्मो का फल दूसरी रीति से भुगवाता हैं, जैसे 
घोड़े से सवारी का काम लिया जाय, ओर बेल, ऊँट, खच्चर ओर 
गधे बोझ ढोने फे काम आवें ( ७४ ) 

यदि कोई सममद्वार मनुष्य ज्ञान वृक कर ज़ल्दवार जानवरों को 
सारता है ओर परमेश्वर या राजा-से उसके लिये अपने जीवन मे दंड 
नद्दी पाता तो फिर वह दूसरे जन्म में उसका फल भोगता है । ( ७४ ) 

ज़न्दवार ज्ञानत्ररों की हत्या करली उतनी दी घुरी है ज़सा किसी 
मूर्ख ओर निरपराध मनुष्य को मारना | ( ऊई ) 

( क्योंकि मूर्ख मनुष्यों फे समान ) ज़न्दवार भी जो योमा ढोने के 
काम आते हैं परमेश्वर के कोप से इस दुशा को प्राप्त हुये हैं | ( ७७ ) 

यदि तुन्दवारक्क जानवर अर्थात्‌ जो दूसरे जानवरों को मारता अथवा 
कष्ट पहुंचाता है ज़न्द्वार को मारे, तो यह सारे जाने वाल्ते का दण्ड है, 


४8 युक्ति इस प्रकार ह---ठनन्‍्दवार जानवर सिंद आदि विचार द्वीन 
होने के कारण अपने कर्मो के उत्तर दाता नहीं हैं। ये परमेश्वर के हाथ 
में दुस्ड देने के अख्र के समान हैं। अत्तएव यदि तुन्द्वार जानवर किसी 
ज़न्दबार को मार दें तो उसे ईश्वर को ओर से दृग्ड समझना चाहिये 
परन्तु यदि कोई आदमी ज़न्दवार जानवर को सारदे तो ऐसी कल्पना न 
करनी चाहिये, क्‍योंकि मनुण्य विचारवान होने के कारण अपने कर्मो 
का उत्तरदाता हैं, सो थदि वह ज़न्द॒वार को मारता है तो पाप करता है। 
घस्तुतः यह सिद्धान्त वद्दी है जिसकी वैदिक धर्म में दी गई है। मनुष्य 
से नीची श्रेणी के जीव 'भोग योनि? कहाते हैं, अर्थात्‌ वे योनि ऐसी हैं 
जिसमे जीवों को घुरे कर्मो का दुए्ड दिया जाता है। इसके विपरीत मनुष्य 
“कर योनि! में है अर्थात वह न फेचल अपने पिछले जन्‍म के भले घुरे कमों 
का फल भोगता है प्रत्युत जो कुछ इस, जीवन में करता हैं उसका भी 
उत्तरदाता हैं। यह बात सासान प्रथम के ८ई बचन में भी स्पष्टतया 


वणोन की गई है । 


श्र धर्म का आदि झोन 


जिसका रक्त बद्दाया गया उसके कार्यो का परिणाम है, जिसके आगा लिये 
बये उसके कर्मा का फल हैं, क्योंकि तुन्दवार जञासवर दुण्ड देने के लिये 
बनाये गये € । ( ७६ ) 
तुन्द्चार जानवरों का सारना उचित ओर उपयोगी हैं; क्योंकि थे 
अपन अलत्तिस आंर पर्व जावस मे ऋर नथा घातक ( मनुष्य ) थे ओर 
निरपराथ जीवों की दृत्या किया करते थे। जा उन्हें मारता है पुण्य 
करमाता है। मनुप्यों मे जा लोग, मृखखें, अज्ञानी ओर दराचार्या हैं वे 
अपनी मुखेता, अज्ञानता ओर दुराचारिता का दुर्ड चनपस्पनि के रूप में 
पात हैँ | (८८०, ८९१ ) 
वे लाग जिनके आचार विचार घुर हैं घातु + चनते हैँ ओर जब नक 
तक प्रत्येक जीव के पापों का दण्ड नहीं मिल जाता कि कोई पाप शेप न 
रहे तब तक वे घातु बने रहते हैं । फिर क्लेश और अध:पतन सहस करने 
के पश्चात पुनः मनुष्य देह प्राप्त करते हैं । तदुपराल्त फिर वे उन कर्मो का 
फल भोगेंगे जिन्हे वे मनुष्य यानि में करेंगे । ( ८३ ) 
पिछले अध्याय के पाँचवें ओर छठे अंशों में हमने कहा था कि 
बाइविल कुरान ने स्व और घरक सम्बन्धी अपने विचार ज॒न्दावस्ता 
से लिये है । यह ठीक है परन्तु हमें केवल स्मरण रखने की आवश्यकता 
है कि पार्रासर्यो का सातवाँ या सर्वोच्च स्वर्गवास 'गरल्मान”ः अर्थात 
प्रकाशगृह ६3 कहाता है, जिससे अहुस्मज्ञदा, उमेश, स्पन्दु तथा पवित्र 
लोगों की आत्साओं के साथ रहता हैं| यह बात चेदिक सिद्धान्त में 
मुक्ति के विषय में घटती है जिससे जीचात्सा ईश्वर से संयोग करके पूर्णा- 
चल्दु का उपभोग करता है | ज़्रदुश्तियों के स्वर्ग के शोष दर्जे उन उच्च 











जा 
+ यद्द विचार कि आत्सा धातु का रूप भी अहण करता है, वैदिक सिद्धान्त 
के अनुकूल नहीं है । * 
* चेदों में भी मुक्लि या स्व को स्वः थोः आदि प्रकाश वोधक नामों से 
शुकारा गया है ६ 
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दशाओं के स्थानापन्न हैं, जिनमें होकर मनुष्य का आत्मा मुक्ति तक 
पहुंचता है और जो नरक के दर्जे कहे गये हैं उनसे उन नोच योनियों की 
ओर निर्देश किया गया है जो भवुष्य को आवागमन के चक्र में पड़ कर 
प्राप्त होती हैं। इस बात की पुष्टि दसातीर ने भली भाँति की है, सासान 
प्रथम कहते हैं--- 

“आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है। जो लोग सब प्रकार के 
घुरे कर्मो से मुक्त होते हैं वे ईश्वर का दर्शन करते हैं । जिनके शभ कमे 
कुछ कम श्रेणी के द्वोते हैं वे स्वर्ग में निवास करते हैं। जो और भी नीची 
श्रेणी के होते हैं वे एक भोतिक शरीर से दूसरे में जाते हैं ।?” इस पर 
सासान पंचम टीफा करते हैं:-- ॥ 

“जो सब से प्रथम ओर उच्च श्रेणी के अच्छे आदमी हैं तथा जो 
वचन ओर कर्म पूर्णाता को आराप्त द्ो चुके हैं वे प्रकाशमयक्क जगत को जाते 
हैं। उनसे दूसरे दर्जे पर वे लोग हैं जिन्होंने भौतिक सम्बन्ध से अपने को 
मुक्त कर लिया है, ये लोग उस स्वर्ग विशेष को जाते हैं जिससे उन्‍होंने 
सम्बन्ध पंदा कर लिया है और वे उससे सस्बन्ध रखने वाले ज्ञानानन्द 
को प्राप्त दोते हैं। यदि जीवात्मा भोतिक सम्बन्ध से मुक्त नद्दी होता और 
उसकी भलाई वा धर्म अधिक होता है तो वह एक मनुष्य देह से दूसरे 
में जाता है यहाँ तक कि मुक्ति प्राप्त कर लेचे। यह चक्र फरहंगसार 
कहलाता है । बुरे कर्मो के कारण आत्मा मृक जानवरों की योनि अरहया 
फरता है यह्‌ नंगसार कहलाता है। कभी कभी वह वनःम्पति में जाता है 
जिसको तंगसार कहते हैं | कभी कभी वद्द धातु बन जाता है और इसको 
संगसार के माम से पुकारते हैं | ये हो नरक के दर्जे या विभाग कह्दाते हैं ॥ 
इससे स्पष्ट है कि जरदुश्तियों का नरक स्वर्ग सम्मन्धी विचार जेंसा उनके 

# इसका चैदिक मुक्नि से खाइश्य जान पडता है और पारसियों का गैरवमौैन 


नामक यही सातवां आलमान है । 


१४७ धर्म का आदि लोत 


सुप्रसिद्ध पारसी दस्त्रों ने लिखा है भातिक अथों में नहीं सममता 
घाहिए। और वह किसी प्रकार आचागमन के सिद्धान्त के विपरीत नहीं 
है। यहूदी, ईसाई आर मुसलमानी मतों में इस शिक्षा का यथायें ओर भी 
अधिक भुला दिया गया । थे पुनर्जन्स के सिद्धान्त को भूल गये ओर नरक 
स्वग का आत्मा की दशा में न मान कर स्थान विशेष के नाम सममे 
ज्ञाने लगे ! 


६--मांस-भोजन-निपेध । 

आवागमन में विश्वास रखने से स्वभावत्त: ही पश्ठ जीवन के प्रति 
प्रतिष्ठा का भाव उत्पन्न होता हैं. जिससे जीवों के प्राण पवित्र साने 
जाते है । इस परिणाम क्रे उदाहरणार्थ हम पिछले अंश में अ्दृ्षृत 
किये हुए 'नामामिदाबाद के ७४2 से ७७ बचनों की ओर ध्यान दिलाते 
हैं / काई आम्थर्य की बात नहीं कि वैदिक ओर पारसी धम दोनों दी 
मांस भक्षण ओर रसना के स्वाद के निमित्त निरपराध पशुओं के चध 
का निषेध करते हैं | इस सब कोई ज्ञानता है कि बेंदिक धर्म मे मांस 
खाने की आज्ला नहीं, पारसी मत की पुल्तकें भी इसका खश्डन करती 
हैं। पाठकों के ध्यान मे यह बात हमारे उद्धृत किए छुए मिहावाद के 
७१---७६ वचनों से पृ ही आ गई होगी । आगे चलकर वे लिखते हूँ: -- 

“बहुत से विचारवान बनाए गए हैं तथापि वे घुरे कर्म करते हैं, 
जैसे वे सनुष्य जो जो निरपराध पशुओं के बध करके उन्तके मांस से: 
अपने डदुर की पूत्ति करते हैं ।? (१३१) 

फिर “जवांशर' में एक 'समेलन” की वाद लिखी है, जिसमे मझुण्य 
ओर जानवरों के प्रतिनिधि विवाद के लिये एकत्रित हुए थे। 

उसमें लोसड़ी ने मठुष्य से इस प्रकार कहदा:--जन्तु अन्य जीवों 
का हनन करने के लिये बाध्य हैं क्‍योंकि उनका माकृत भोजन सांस है। 
परन्तु मनुष्य को मांस खाने की आश्यकता नहीं है। तब वह क्‍यों उनके 
जीवन का हरण करता है। तुम इस अकार के कार्य्य करने से पापी बन 
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गए दो अतएव घर्मात्मा और ईश्वर भक्त पुरुष छुमसे बहुत दूर भांगते 
हैं मनुष्य का प्रतिनिधि इसका उत्तर देने में असमर्थ रहा । 

यद्यपि सांस खाने का निषेध किया गया है, परन्तु यह वात नहीं 
कि किसी प्रकार के जानवर क। वध ही न किया जावे । वैदिक और 
पारसी दोनों धर्म हानिकारक और भयक्लर जीवों को मारने की आज्ञा 
देते हैं । ( देखो पूर्व फे अंश में उद्घृतत मिहचाद ८० ) 


(कप  ऋअ 
१०--गौ की प्रतिष्ठा । 

इसमें सन्देद्द नहीं कि हिन्दू और पारसी दोनों खेती और गृहस्थ 
सम्बन्धी काय्यों में उपयोगी होने के कारण, गाय के प्रति विशेष प्रतिष्ठा 
का भाव रखते हैं। ज़न्दाघस्ता के निम्नलिखित वाक्य की अपेक्षा इस 
विपस में अधिक स्पष्ट एवम ललित साक्षी और क्‍या हो सकती हैं ? 

“बैल में हमारी आवश्यकता है, बैल में हमारी वाक शक्ति है, 
चैल में हमारी विजय हैं, चैल में हमारा भोजन & है, बैल में हमारा 
ऋपि कमे है जो हमारे लिये अन्न उपजाता है । (वहराम यश्त ६६) 

गो की पविन्नता के भाव की जड़ पारसी धर्म में वेदिक धर्म से भी 
श्रधिक गहरी है, क्योंकि उनके ईश्वरीय जान ओर ज़रदुश्ती मिशन 
से उप्तका घनिष्ट सम्बन्ध है । हम पादरी एल० एच० मिल्स लिखित 
यास्त २९ के भावाथ से उद्धृत करते हैं--“गोओं की आत्मा पवित्र 
ईरानी लोगों के समुदाय की प्रतिनिधि स्वरूप होकर ( क्योंकि उनकी 
उत्तम जीविका का एक भान्न साधन गो द्वी थी) ब्चस्वर से पुकारती 
है और संकटापन्न लोगों की महान आवश्यकताओं को प्रकट करती 


इप्तसे कोई यह परिणाम न निकात्ते कि प्राचीन पारसी ज्ोग गोमाल, 
खाते थे । उसके आगे का घाक्य इस चात को स्पष्ट कर देता है--'बैल 
में दसारी कृपि है जो दसारे लिये मोजन उत्पन्न करती है |” 





१४२ धर्म का रादि स्रोत 


हुई अत्यत्त कन्या पूर्वक अहुर और उनके दिव्य सेवफ अशा को सम्बों- 
घित्त करती हैं ।” + 

“है अहुर और अशा ! तुम्दारे समत गोंओं के ( हमारे पवित्र 
आर जन समूह ) की आत्मा पुकारती है--तुमने मुझे क्रिसेे लिये 
देंदा किया था ? सेरे ऊपर कोप और ऋर शक्ति का आक्रमण होता हैं, 
मृत्यु को आघात पहुंचाया जाता हैं।ढीठ, दुष्ट ओर चोरों की शक्ति 
का आक्रमण किया जाता हैं आपके अतिरिक्त मेरे पास दूसग चारा 
कहीं | अवश्य तुम मु लेतों में अच्छी कृपि करनी लिखाओ, मेरे भले 
की फेवल यही आशा हैं ।” 


इस अवसर पर ज़रहुशत भी आकर गो की आत्मा के साथ उसको 
विनती तथा आरर्थना में सम्मिलित दो लाते हैं। तय अहुर उसको ऋषि 
स्मृतिकार के पवित्र पद पर सतिप्ठित करता है । 
इस बात फो दुर्शाने के लिये कि पारसी लोग गो के कितने भक्त हैं, 
यह लिखना आवश्यक है कि गो मूत्र जो बन्द अवस्ता में गेःमेल ( से० 
गोपेद ) कहलाता है उनके संस्कार ओर हत्या में लाया जाना है| डाक्टर 
हॉंग इसके सम्बन्ध में वररनाम नामक संस्कार का बर्गान करते हैं जो 
नो रात्रि तक होठा है ओर जिससे संल्‍्कार करने वाला गो मूत्र पीता 
है।वे आगे लिखते हैं:--यह प्रथा वहुठ पुराने समय से चली आईं 
है जब कि श्राचीन आर्य गो मृत्र में रोय दूर करने ओर शुद्ध करने 
के गुण मानते थे” « हिन्दुओं के संस्कारों में पद्मचगढ़्य ओर गो मूत्र 
के उपयोग का वर्णन करते हुए डाक्टर हाम लिखते हैं:--बह प्रथा 
चहुत ही पुराने समय से चली आई हैं जब कि गो मृन्न सारे शारीरिक 
 टेजो जुन्दावस्ता माय ३ ए० ३६॥ 
* डाक्टर दाग इसका चअर्य श्थवे की आत्मा करे दें! गो के अर्थ पृथ्वी 
और गाय दोरन के हैं! देखो ५६ अंश 
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रोगों के लिये पक बड़ी प्रभावशाली औपधि समका जाता था । यौरप 
के देशों में भी हमारे समय तक किसानों के चैथ गो मूत्र और गोबर 
जैसी ओऔपधियों का प्रयोग करते आये हैं ।”+ 
१ १--यक्ष-क्रिया 

सान काण्ड वा धार्मिक सिद्धान्तों से अब हम यज्ञ क्ृरत्यों की ओर 
आते हैं | इस विषय में पारसी या वैदिक धर्म के सध्य जो समानता पाई 
जाती है बह चहुत द्वी आश्वर्येजनक है । 

पिछले अध्याय के «वें अंश में हम पूव ही कह चुके हैं कि वैदिक 
कमकाणड में अप्रि होन्न की कितनी अधिक प्रधानता हैं। बह आरय्याों के 
पंच नित्य कर्मा में से एक कर्म है । मतुण्य को जन्‍म से लेकर भरण पर्थल्त 
ज्ञो १६ संस्कार करने पहते हैं, प्रत्येक में उसका विधान किया गया है। 
हम यह वात भी बता चुके हैं. कि पारसी लोग इस कृत्य को करने में 
फित्तने नियमित हैं, यहाँ तक कि उनका नाम दी अभिपूलक हो गया । 

दोनों धर्मा के ऋत्यों की समानता उन नासों में भी पाई जाती है जो 
उनके लिये व्यवह्धत होते हैं । हम डाक्टर हाँग का लेख उनश्चत कश्ते हैं--- 
“वेद और ३ल्‍दावस्ता को पढ़ने वाले लोगों को आरम्भ ही में ज्ञात होगा 
फि पुरोहिताई के कृत्यों से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से शब्द एक दी हैं। 
ज़न्दावस्ता में पुरोद्दित के लिये अयूव शब्द आता है जिसका मिलान वेदों 
में अथर्वण से किया ज्ञा सकता हैं? इसके अर्थ पअप्रि और सोम के पुरोहित 
के हैं। वेंदिक शब्द इष्टि “ओर अआहुति की पहचान एन्‍्दावस्ता के 
इश्ति और आजुति से छ्ोती है । दोनों धर्मों में वे मुख्य-मुख्य नाम एक ही 
हैं जो किसी बड़े यज्ञ का सम्पादन करते समय कतिपय पुरोहितों को दिये 


: ज्ञाते हैं | ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले झोता और "ज्ञोता” पुरोद्ित एक 
ही बात है | अध्वप्य अथवा प्रबन्धकर्ता पुरोद्धित जो दोता के लिये सब 


$ देखो [80278 [7889.ए8ए7. 244, 252, 296. 


श्थ्छ घर्म का आदि सात 


सामग्री स॑ंचित करता है वह रबी है जो अब रस्मी कहाता है । यह अच्च 
श्रघान पुरोहित या जोता का भक्त सेवक मात्र दोता है 7 
यसन शब्द संस्कृत यिज्लः शब्द से पुरा सिलता हैं ।# 
समानठा की इति श्री यहीं नहीं हा जाती | डाक्टर दॉग साहच पारसी 
ओर इस देश के प्रार्चन आर्यों में चहुत मुख्य-मुख्य वन्नों में साधश्य 
दिखाते हैं । 

“ज्योतिध्ठम वा टमसने” यज्ञ में सोमलता के रस की आहुनि देना 
सच से अधिक महत्व की बान है। दानों के उस्षों में इस पाँघे की डालियाँ 
प्राकृतिक रूप में जल पवित्र स्थान पर लाई जाती हैं ज्ञर्हां चक्ष होता है 
ऋर वहाँ प्रार्थना पढ़ते हुए उसका रस निचाढ़ा जाता है। बस निऋालने 
की विधि ठथा उसके लिये ज्ञा पान्न व्यवद्धत द्वाते हैं उनमे हुछ संद हैँ 
परन्तु यद्िं अधिक अस्वेषण्या की जावे तो इन दातों हैं भी वाल्वत्रिक 
समता पाई ज्ञाती है ।7 

“दुर्श पखणिमार्श? ( अमावस्या ओर पूर्णममास का यज्ञ ) पारतसियों के 
दारूत ॥9970 से मिलता हुआ माल्लूस द्वोता है | दोनों बहुत साधारण 
है। आहागणा लोग बल्ञ में विशेषतः पुरोडाश का उपणोेग करते हैं और 
पारसी लोग “पचित्न रोदियों? ( दारून ) का, जो पुरोडाश से मिलती 
हुई हैं ।? 

चानुर्मा ध्येष्टि यद्च जो चार मास अथवा दो ऋतुओं के पश्चान किया 
जाता है, पारसियों के “गहन चार! से मिलता है जो वर्ष में ६ बार 
दोता हैं [४३ 
बहुत से विद्वानों का कथन है कि वेद में पशु चध की अज्ञा हैं, यहाँ 
घंड पिदपरड्ट/४ 42558४8 9- 280. 9 मम 3 


के 7559 छऊ. 380. 
ई६ सछछणएड,5 55558 ७9. 285. 
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तक फि यज्ञ फे लिये गोवध तक का विधान हैं । यह प्रश्न इतता विवादा- 
धपद है कि उसकी इस पुस्तक में विवेचना नहीं की जा सकती, तथापि 
हम बेद्रिक यल्त गोमेथ के सम्बन्ध में जिसके अर्थ गोबध के लगाये जाते 
हैं-क्‍.कुछ कहना उचित सममते हैं । हम इस यज्ञ का ज़न्दावस्ता में भी 
पाते हैं। स्वामी द्यानत्दु सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश& में बतलाते हैं 
फ्रि संस्यृत भाषा के गो! शब्द के अर्थ फेबल गाय के ही नहीं अत्युत 
पृथ्वी ओर इच्ियों फे भी हैं । गोसेघ का आधि भौतिक अर्थ खेती के लिये 
घरती मानना ओर आध्यात्मिक अथ इन्द्रिय दमन हैं। छुछ लोग इस 
व्याख्या का 5पद्मास करते हुए उस अथ की खींचतान बताते हैं | वे यहाँ 
फट डालते हैं कि चेदु के उस प्रकार अर्थ लगाता अन्याय है। हमें देखना 
घाहिये कि डाक्टर हॉंग जैस प्रामागिक ओर विश्वस्त पुरुष पारसियों के 
विषय से क्या सम्मति देते है. “गोश उर्व का अर्थ पृथ्वी की सावभोमिक 
- आत्मा हैं जा सब प्रकार के जीवन ओर दृद्धियों का कारगा है। शब्द 
का अक्तराथथ “गे की आत्मा” हैं यहां उपसालद्धार है. क्‍योंकि प्रथ्ची की 
गाय से तुलना की गई हैं। उसको काटन और बांटे से पृथ्वी है हल खगाने 
या अर्थ लिया जाता है। अहुस्मज़दा ओर स्वर्गीय सभा ने जो आदेश दिया 
हैं उसका मतलच यह है कि धरती को जोतना चाहिये । अतएव चह खेती 
के काम को धार्मिक वतलाता हैं ।!'+ 
धम पाठकों का ध्यान रेखाह्लित वाक्यकी ओर विशेष रूप से 
आकर्षित करते हैँ । क्या यह वहीं वात नहीं है ज्ञो स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने वेदिक गोमेघः के विपय में कह्दी है ९ 
एक पादु-टिप्पणी में डाक्टर होग लिखते हैं कि “संस्कृत में गो के दो 
श्र्थ हैं--गाय और घरती। यूनानी शब्द 0०( जो 0७०४78.007 


के देखो सत्यार्थप्रकाश ११ समुलल्‍लास ४० ३०४ 
+ प्र9प2?5 फ858प8 9. 748. 





श्र घममं का आदि ख्ोत 


जुगराफिये शब्द में मोजूद है ) ओर प्रथ्वी के अर्थ में प्रयुक्त द्ोता है इसी 
शब्द ( गो) का रूपान्तर है। वह बड़े मद्तत्व की बात है कि संस्कृत 
ओर जल्द दोनों भाषाओं में 'गो! शब्द के गाय और धरती दो अर्थ होते 
हैं। दश्वें अंश में ज़रदुश्त फे ईश्वर की ओर से मेजे जाने के सम्बन्ध में 
हम पारसियों की प्राचीन कथा का उल्लेख कर चुके हैं। गाय की आत्मा 
मे (या डाक्टर होग की व्याख्यामुसार प्रथिवी की आत्मा ने ) मनुष्यों 
के अत्याचार से दुःखित हो कर अपने कातर शब्द को स्वर्ग तक किस 
प्रकार पहुँचाया ओर किस प्रकार अहरमज़दा ने उसे सुनकर ज़रदुश्त 
की अपनी ओर से दूत, नत्री और मलुण्यों के लिये उपदेशक नियुक्त 
किया । पाठकगया । इसकी तुलना भागवत की उस कथा से करना चाहेंगे 
कि कलियुग के आरम्भ में प्रथिवी गाय का रूप धारण कर किस प्रकार 
विषूएु भगवान के समीप गई और उत्तसे दया के लिये बिनती की, और 
किस प्रकार विष्णु ने मनुष्य देह धारण कर भत्त्यः लोक-में आ उसके 
दुःख दूर करने की प्रतिज्ञा की । इसमें सन्देह नहीं कि इन दोनों कथाओं 
में से ज़न्दावस्वता की कथा पुरानी है। परन्तु हम जो बात पाठकों के 
हृदय पर अक्वित करना चाहते हैं चह यह है कि संस्कृत और ज़न्द दोनों 
भाषाओं में साय ओर प्रथ्वी दोनों का गे! नाभ होने से, केबल भाषा 
विषयक सस्बन्ध द्वी नहीं प्रत्युत विचार का भी सम्बन्ध है. । इन दोनों क्री 
संयोजक शह्ल्‍ला निश्चय ही कृषि कम हैं, जिनके लिये (भूमि ओर गाय) 
दोनों ही आवश्यक हैं। पाठकों को गो की आत्मा की उस अन्तिम 
प्राथेता का स्मरण होगा जो उसने अहुस्मज़दा से की थी--“इस लिये 
तुम मुझे खेतों को अच्छी तरह जोतना सिखाओ जो मेरी भलाई की एक 
मात्र आशा है!” डाक्टर द्वाग लिखते हैं, पारसी धर्म खैती को धार्मिक 
कृत्य वतलाता हैं। यदि पाठकगणा वेदों की ओर शअावें तो देखेंगे कि 
उत्तमें भी कृषि कम को ऐसा ही पवित्र मानने की शिक्ता दी गई है &। - 
& जो पाठक देखना चाहें थे का० चेद मं० ५० सूक्‍त १०६ मन्त्र दे से ७ 
उक देख सकते हैं। 


पंचम अध्याय-जरदुश्ती मत श्र 


पाश्चात्य ब्िद्दानों फे लिये इसमें कोई अचरज की बात नहीं है | क्‍योंकि 
इनके मतानुसार “ आर्य्य ? शब्द दी ( जिससे पारसी और हिल्दु दोनों 
के पुरखा अपने को पुकारते थे पत्माक। (अर्थात्‌ प्थ्वी ) शब्द से 
सम्धन्ध रखता है, वे सभ्य होने फे कारण खेती करते थे ओर खेती पर 
ही उनकी जीचिका निर्भर थी, जबकि आ्राचीन काल की दूसरी ज्ञातियाँ 
साधारयातया असम्य होने के कारण भ्रदद-हीन दशा में फिरती थीं, उनकी 
जओषिका विशेप कर शिकार से होती थी ! 

हिन्दुओं की गाय के लिये श्रतिष्ठा प्रसिद्ध हैं। यह भी निश्चित है कि 
प्राचीन काल फे पारसी लोग भी उसका चहुन आदर करते थे तो फिर 
क्या यह कहना अयुक्त नहीं कि गोमेंघ का अथे गो-बघ हैं जबकि भाषा 
ओर भाष दोनों का समुचित विचार रखते हुये उसका अर्थ हम धरती 
का जोतना कर सकते हैं। परन्तु आश्चर्य की वात तो यह हैं. कि जहाँ 
पश्चिमी चिद्दान, डाक्टर दाँग कृत उपयुक्त पारसी यज्ञ की व्याख्या के 
विरुद्ध कुछ नहीं कद्दते वहाँ वंस द्वी यज्ञ की तद्रूप व्याख्या करने के लिये 
स्‍्वासी दयानन्द सरस्वती का उद्दास करने वाल लोगों की कमी नहीं है । 


१२---कुछ छोटी समानताएँ 

अब हवम दोनों धर्मों की कुछ छोटी-छोटी समानवाएँ दिखाते हैं:-- 

(के ) चैंदिक और ज़रदुश्ती दोनों दी फ्रिलासफ़रियों में कर्म ई प्रकार 
के भाने गये हैं, अर्थात्‌ मानसिक, वाचिक और कार्यिक। यजुबेंद के 
प्राह्यय॒ से हम नीचे एक चचन देते हैं:-- 

यन्‍्मनसा ध्यायति तद चाचा वदति यद वाचा बदति तत्‌ 

कर्मणा करोति | 

मनुष्य जो विचार करता है वद्दी बाणी से कहता है, जो वाणी से 


श्भ्र्८ धर्म का आदि स्रोत 


कहता है' वही केस से करता है ॥६ 

ज़रदश्त की फ़िलासफी के विषय में डाक्टर हाँग लिखते हैं--/कि 
उसके फ़िल्लासफी सम्बन्धी विचार मन, वचन ओर कर्म के त्रिकोश में 
चुसते थे ” [कक 

वे फिर लिखते हैः-- 

#हुप्तम्‌ + ( अच्छी तरह सोचा हुआ ) हूर्तम्‌ + ( अच्छी वरह से 
कहा हुआ ) हृश्तम्‌ । ( अच्छी तरह किया हुआ )” ये शब्द ज्रदुश्ती 
सदाचार के मूल सिद्धात्त हैं, और वारम्बार३ उत्तका अनेक स्थान पर 
बर्णगान आता है? । यहाँ ज़न्दावस्ता के एक दो बचत उद्धृत करके इस 
बात को दिखाते हैं:-- 

“अच्छा सोचा हुआ, अच्छा कहा हुआ ओर अच्छा किया हुआ? 
इन शब्दों हारा ।” $ 

“अच्छा सोचा हुआ क्‍या है ९ शुद्ध मन (विचार ) | अच्छी तरह 
फह्दा हुआ क्या है ९ उत्तम बचत | अच्छी तरह किया हुआ क्‍या है? 
जिसे उच्र कोटि के पवित्र आदी करते हैं ।”+ 
(खत) वेद पढ़ने बालों ने सोमलता का नाम अवश्य सुना होगा। 

:. :सी रकार सच जी से भीं फर्म का वेभ्ा मानस, चार्कि, किक सीन 
प्रकार का किया दै । देखो सु अ० ३२ । ३-६ 
के देखो ल8त& 8 99895 9. 800, 
प हुसमतम्‌ मे € संस्कृत ) सुमतस्र्‌ 
डुस्तस्‌ सह जे सूक़म्‌ 
हेश्तेस्‌ . सुझुकम 

$ ऐसे दी संस्कृत में मनसा 'वाचा? कुमैणा शहदों का प्रेयोग अनेक स्थानों 
पर आता है । 
कं यास्त ६१६ ॥ १६ 





पंचम अध्याय-ज़्रदुश्ती मत श्ध्६ 


इस लता का वेदों तथा आचीन चेदिक साहित्य में चहुत कुछ मद्दात्म्य 
चर्योन किया गया है। यह निश्चित नहीं कि सोम ओऔषधि सम्बन्धी जड़ी 
बूटियों के समुदाय को बोध कराने वाल्ली संज्ञा है, अथवा क्रिसी बूटी 
विशेष का नास हैं हैं । यदि पिछली बात ठीक मानती जाय तो इस प्रकार 
की थूटी का अब तक पता नहीं लगा और न वत्त॑मान चुटियों में से दी 
किसी का नाम है | प्रो० साक्षमूलर २५ अक्टूबर सन्‌ १८८४७ के 4०ढ- 
ध८४४% पन्न में लिखते हैं:-- 

“धर सम्पन्धी ऋत्यों की प्राचीनतम पुस्तकों अर्थात्‌ सूत्र तथा ब्राह्मण 
अन्यथा में भी यह वात मानी गई है कि असली सोम का मिल्नना बहुत 
कठिन हैं और व्सके स्थान में अन्य वस्तु काम स लाई जा सकती है। 
यह लिखा है. कि जब वह्द मिल सकती थी तव जंगली लोग उसे उत्त- 
राखण्ड से लाया करते थे । इस समय भी वद्द विशेष प्रयल्ल करने पर 
दी मिल सकती थी ।”क वे फिर लिखते हैं कि--“रूसी और अऑप्रेज्ञी 
दूत निरपेक्ष भूकटिवन्धों के उत्तरी देशों में चड़ा उपयोगी काम करेंगे, 
यदि थे अपने श्रमगा में सोमलता के सद्ृश पौधों को खोजते रहें ।”? प्रो- 
फ़ेसर साहब अच्त में लिखते हैं कि---/जिस स्थान में उपयुक्त पौधा 
अपने आप उगता पाया जायगा उसको आय्यजाति अथवा कम से कम 
उन लोगों के पुरखाओं का निर्भयता पूर्वक उत्पत्ति स्थान बताया जा 
सकेगा जो दक्षिण में आकर संस्क्त या ज़न्द भाषा बोलते थे |?” + 

असली सोमलता चाह्दे जो हो परन्तु मारा उद्देश्य यद्ाँ यह लिद्ध 
नी यासन १६ ॥ ३६2 
# देखो 207068/7#% 78372 ढ# /#28 752. ० 2::॥28090/2/0#6- 

घु० ६८-६६ से “बविन्न होम ( सोम ) लता?” पर नसरवान जी एफ० 

चेलमोरिया लिखित व्याख्यान । 
+ देखो १६ पेज का फुट नोट । 








१६० धरम का आदि स्लोत 


फरना है कि ज़न्दावस्ता में दोम ई की सोम फे समान हीं प्रशंसा की गई है । 

“है होग; में तुक से जो सृत्यु को दूर मार भगाता है यह दुस्तरा 
आशीर्वाद माँगता हूँ अर्थात शरीर का मिरोग हीना ( उस आमन्दुभय 
जीवन को भराप्त करने के पूर्व ), दे होम; तू सृत्यु को दृर भगाता है अत 
एव में ठुक से तीसरा आ्राशीवर्दि अर्थात्‌ दीध जीवन चाहता है ”क्क 

“है पीत बर्या दाम, में तुक में अपने बचनों से ज्ञान, सामथ्य, 
विजय, स्वास्थ्य, आरोग्य, उ्ति, वृद्धि, सारे शरीर का तेज ओर 
प्रत्येक अकार के विषय को सममने की बुद्धि स्थापित करता हूँ। में तुम 
में (अपने वचन से ) वह शक्ति स्थापित करना हूँ, जिसके द्वारा में 
संसार भर मे स्वेच्छा पूर्वक विचार सकूँ, दुःखों की समाप्ति करता हुआ 
ओर ( अच्छे विश्व के शत्रुओं की) नाश कारिणी शक्ति को नष्ट 
करता हुआ 7 प॑ 

अब दस ऋग्वेद के कुछ मन्त्र उद्धृत करते हैं:-- 

सना च सोम जेपिच पवनान नहिश्नवः | अथानों बस्थ- 
सस्कृधि ॥ सना ज्योतिः सनास्वर्विश्वा च सोम सोभगा। अथानों 
बस्यसस्कृधि ॥ सना दक्ष मुतक्रतुमपसाममथों जहि।! अथानों 
चस्पसस्कृधि ॥ 

० ऋग्वेद ९ | २२। १०४. 

+ जैसा हस पहले लिख चुके दें संस्कृत सकार का ज्ञन्द्र या फ़ास्सी, में दृकार 

हो जाता दै, इसी अध्याय के अंश एक में शब्द समूह ( $ ) देखो । 

अच हम जन्दावस्ता के कुछ वचन उद्धृत करके यद्द दिखावेंगे कि 
लो भाव ज़न्दावस्ता में प्रकट किये गये गये हैं वे सोमलता सम्बन्धी वैदिक 
चर्योन से बहुत समानता रखते हैं। 
$ होम यश्त-यास्न ६ 
ने द्ोम यशत १७ 
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है पवित्र सोम ! तू बड़ा पुष्टिकारक भोजन है | हमें कृपया (नीचे 
लिखी वस्तुएँ ) प्रदान कर । हमें विजयी ओर हर्पित कर । 
हैं सोम ! हमें प्रकार ( देदीप्यमान बुद्धि ) दो। हमें आनन्द दो। 
डमें समस्त उत्तम बस्‍्तुएँ दो ओर दें हर्पित कर । 
है सोम ! इसमें बल, बुद्धि दो। हमारे शत्र॒द्ं को दूर भगाओ ओर 
हूँमें हर्षित कर । 
छुछेक पाश्वात्य बिद्वान्‌ जो यह सिद्ध करने की चिन्ता में रहते हैं 
कि आये लोग मां मदिरा के सेवन से घृणा नहीं करते थे, सोम को 
भ्रक सादुक पौधा ओर इसके रस को एक प्रकार का सादक द्रव्य बताते 
हैं। वेद ओर जन्दावस्ता दुंतनों में सोम या होम के नाम से जो कुछ 
कहा गया हैं, उससे ऊपर लिखा गवचार मिथ्या हो जाता है। ज़न्दाव- 
सवा के विद्वान अनुवादक डारमेल्टेटर ने ठीक लिखा है कि--साम या 
होम के अन्तर्गत समस्त प्रकार की वतस्पतियों की जोवन शक्ति समा- 
वेशित हैं ।”के जन्दावस्ता में दोम को “औषधियों का राजा” कहा 
गया हैं ओर यद्दी नाम उसके लिये चेदों में प्रयुक्त हुआ हैं । + 
अब इस में कोई शंका नहीं रही कि सोम आयुर्वेद से सम्बन्ध रखने 
बाली बूटी का नाम हैं । प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर के कथनाहठुसार यद्द सम्भव 
हैँ कि साम भारतवर्प में न द्दोकर उत्तर दिशा के किसी अज्ञात देश में 
चंदा द्ोता हो | उसकी पहचान भूल जाने तथा अनभिकज्ञता के कारण 
असली रूप द्विप जाने से कालचक्र मे उसके चारों ओर पवित्नता का 
मण्डल लगा दिया है। ज़न्दाबस्ता में उसे अमरत्व देने वाली कटद्दा गया 
है और जब ज़रदुश्तियों ने पुनरुत्थान का श्षिद्धान्व स्थिर किया तो इसी 
होम या सोम के द्वारा सतकों में जोवन संचार किया गया । फिर इसी 








# जुन्दावास्ता भाग १ भूमिका ४० ६६ 
+ देखो ऋग्वेद १० | ६७ $ ७१८-२२ 
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सोम के दो भेद पहला सफेद होम और दूसरा दुःख रहित पौधा है, 
जिनका बाईबिल में ज्ञानतरु ओर जीवनतरु रूप से चयोन है और जिनकी 
घाईविल के स्वर्ग में फल्पना की जाती हैं। पिछले अध्याय फे आठवें 
अंश में इस विषय पर हस डाक्टर स्पीगल की सम्मति उद्घृत कर चुके 
हैं और प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर फे वचन उद्धृत कर के यह दिखला चुके हैं 
कि वे भी सोस था होम ओर वाईबिल के जीवन तर में समानता को 
स्वीकार करते हैं । अब हम भेडम व्लेवस्टकी की सम्मति उद्धृत करते 
हैं-..सामान्य शब्दों में सोम ज्ञान चक्ष फे फल का नाम है। ईर्पालु 
एलोदिम ने आदम, दज्चा अथवा यहुवी से इन्हीं को न खाते के लिये 
कहा था, क्योंकि 'कहीं ऐसा न दो कि आदमी उनके समान हो जाय ॥'क#क 





कर 
साराश 

हस दिखला चुके है. कि ज़रदुश्ती सिद्धान्तों और क्षृत्यों में तथा 
बैदिक सिद्धान्त और कृत्यों में कितना आख़र्य जनक साहश्य है। हमने 
यह भी दिखाया है कि ज़न्दावस्ता की भाषा और छल्दों में धदिक भाषा 
व छुन्दों का पनिष्ट सम्बन्ध है। यह भी बताया गया है कि प्राचीन समय 
में दोनों धर्मों के अनुयायी अपने को आये नास से पुकारते थे। क्‍या कोई 
पल भर के लिये भी कह सकता है कि ये साइश्य ओर समता आवसमिक 
है ९ इस प्रकार का न तो कभी किसी का विचार हुआ और न हो सकता 
है। हमें इसका कारण बताने के लिये नीच लिखी तीन बातों में से एक- 
न-एक को अवश्य मानना पड़ेंगा:-- 


१--वेदों के धर्म और भाषा उन्दावस्ता फे धर्म और भापा से 
लिये गये हैं । - 


के देखो 88070 [000७0776 ए०. व, 99. 498-499. 
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२--वेद ओर ज़ल्दावसता की भाषा और धम्म का मूल स्लोत एक ही 
है। दोनों द्वी किसी प्राचीनतम ओर लुप्त प्रायः भाषा और घममे से 
निकले हैं । 

३---ज्न्दावस्ता के भाषा और भर्म बेदिक भाषा और घम से निकले हैं। 

संख्या एक में जो बात कही गई है उसे आज तक किसी ने नहीं 
कंहा | समस्त विद्वानों ने, जिनकी संम्मति इस विषय पर विश्वस्त सममी 
जा सकती है, वेदों की ज्नन्दावस्ता से पुराना समानता है। अब ऊर्पर की शेष 
दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होगा ! हम तीसरी बात को 
मानते हैं। उसे युक्तियों से सिद्ध करने के पहले कुछेक प्रमाण दिये जांते हैं । 

वेद और जन्‍्द भाषा में आश्रर्य भनक समानता सिद्ध करने लिये 
विलियम जोन्स की संम्मति पूर्व ही उद्धृत की जा चुकी है । 

सर विलियम लिखते हैं. कि---“कम से कम ज़न्द भाषा संस्कृत की 
एक शाखा थी । यह कदाचित्‌ उसके उतनीं ही निकट थी भितनी आक्ृत 
अथवा अन्य प्रचलित भाषाएँ जो भारतवर्ष में दो सहस्त वर्ष पूर्व बोली 
जाती थीं "४ 

डास्मेस्टेटर अपने ज़न्दावस्ता के अनुबादु ( 89086 900६8 0 
$7० ॥7950 5७778698 ) में इस विचार की पुष्टि करते हुए कई अन्य 
प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि वे स्वयम पहली बात को हीं मानने 
वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सर विलियम जोन्स 
आदि पुरुषों की सम्मति दोनों भाषाओं _के सम्बन्ध पर है दोनों धर्मों पर 
नहीं। डास्मेस्टेटर फ़ादुर पोलो डी सेन्ट वारथेलेमी (8६४७7 
एथा।० १७ 8७7४ 387607 6]७779 ) का उल्लेख करते हुए कद्दते हैं 
कि “वह इस परिणाम पर पहुंचे कि अति आचीन काल में संस्क्रत भाषा 
फ़ारस और भारतवष में बोली जाती थी और उससे ही ज़न्द भाषा 








88 8860 छै०8९७०० ७७5 7, $ 8. 
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फा जन्म हुआ |” # डासमेस्टेटर आगे कहते हैँ-- १८०८ ई० में जान 
लिडिन तै०)7 -9प०॥ ज़न्दु को पाली भापा फे समान एक प्राकृत 
की शाखा सममते थे । एलंकरीन उक्त की दृष्टि में ज्त्द संस्कृत 
भाषा की शाखा थी जिसे पारसी घ्म के संस्थापक ने भारतवर्ष से लिया, 
परन्तु यह भाषा फ़ारस में कभी नहीं बोली गई ।” वे पीटर थान बोहलन 
( 7ल6९७ ए०म 3७० ) के विपय में कहते हैं कि "उप्तफ अनुसार 
( ज़ञन्द प्राकृत ) भापा की शाखा हैं | जैसा कि जोन्स लीडन ओर 
एर्सकीन का कथन हैं।?क 

निम्नलिखित युक्तियों द्वाता हम इस वात को पर्च्बाप्त रूप से सिद्ध 
कर दुँगे कि न्नरदुशती मत वंदिक धम्म से निकला है । 

(१) ज्ञरदुश्त जन्दावस्ता में एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान का वर्गान करते 
ई-.“देखते हैं कि गाथाओं में ( ज्ञो ज़न्दावस्ता का सबसे पुराना भाग 
है ) एक प्राचोन ईश्वरीय ज्ञान की ओर संकेत किया गया है और 
सोश्यन्त, अथर्व तथा अप्रि के पुरोहितों की घुद्धि की प्रशंसा की गई है। 
यह अपनी सखडल्ली को अंमिरा की प्रतिष्ठा ओर सलमान करने की 
ओर प्रेरित करता है अर्थात्‌ वेदिक मन्जों के अंगिरा जो प्राचीन आय 
लोगों के पूर्चन थे ओर जो अन्य पिछले ब्राह्मण परिवारों की अपेक्षा 
ज़रदुश्त से पूब्रवर्त्ती पारसी धर्म से घनिष्ट सम्बन्ध रखते थे। इन 
अंगिराओं का वणन अथवंण अथवा अप्लि पुरोहितों के साथ प्रायः कई 
स्थलों पर किया गया है और दोनों व दिक साहित्य में अथव वेद के 
कर्ता माने गये हैं। ( जिनकी हम ऋषि कहेंगे ) यद्द चेदु अधर्वाद्विरा 
अथवा अथव अद्विराओं का वेद कहलाता है ।”?+ 

डाक्टर द्वाग फिर कहते हैं:--- 

स्वयम्‌ अपने ही पुस्तक में ज़रदुश्त अपने को अहुस्मज़दा का प्रेरित 

कु डल्कत &ए०७छ७ एकाक | ॥गरए०्ते ऊ. एड. 
+ सिछ्पड्ट!5 फीड8७798 7१- 294. 
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किया मथून धर्थात्‌ मन्त्र दष्टा दूत कहते हैं (7४३ 

(२) होमयरत ( जन्ददावस्ता का एक अध्याय ) में सोम यज्ञ करने 
चाले चार भनुष्यां की गणना की गई है जो ज़रदुश्त से पूर्व बेदिक कृत्य 
सोमेष्टि या सोमयाग को किया करते थे । ज़रदुश्त के बाप फे अतिरिक्त 
शेप सब सास चैंदिक साहित्य में आते हैं । 

“पहला पुरुष जिसने सोमयज्ञ रच विवंह॒त था । उसके एक यम 
लड़का पैदा हुआ, जो तेज युक्त, सुशील और परम प्तापी था तथा जो 
भनुष्यों में सूय को सवसे अधिक देख सकता था। दूसरा श्राध्व्य था, 
जिससे थूतान पेदा हुआ ओर जिसने अज्ि दाहक सपे को सार डाला। 
तीसरा ट्रित था, जिके दो बेटे हुए । चौथा स्वयम ज़रदुश्त का बाप 
भौरुपास्प था। होम ज़रदुश्त से कहता है--दवे पत्रित्र ज़रदुश्त तू उसके 
घर शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिये पैदा हुआ था। तेरा अहुर पर पूरा 
विश्वास है और तू आययान बीज अर्थात आर्य देश में प्रसिद्ध है ।”त॑ 

अब इन में से पहले दो अर्थात्र विबन्दबत और उसका बेटा यम वही 
हैं ज्ञो बैदिक सादित्य में प्रसिद्ध हैं। ज़न्दावस्ता में यम को राजा कद्दा 
गया है ओर टसका नाम यमखशैत ( संस्क्रत-क्षत्न "राजा ) बताया गया 
है, जो फ़रदौसी के शाहनामे मे जमशंद दी जाता है । डाक्टर द्वाग इस 
परम्परागत कथा का पता चेदिक साहित्य में लगाते हुए कह्दते हैं. कि 
यम, खशीत, जमशीदु ओर यमराज ३ एक दी नाम ओर पद हैं । यिस 


# . वी उच्तक ए० २६७ 
+ .द्वोम यस्त (प्रण/०0 79 आइहकए 0म 06 520780 म्व०ए७ 


क ह0002कातश्वरणाआए 49 ह6 ॥ंड्भायं ए॑ एफ ७०80ए॥95- 
| डैसा इस पूर्व कद खुके हैं जुन्द 'खशेत' संस्वुत चन्नः शब्द से बना है 
जो वेदों में राजा के अर्थ में प्रयुक्रहोता है। अर्वाचीन संस्कृत में उतर 
शब्द व्यवहृत नहीं धोता, परन्ठु चात्रिय ( राजकीय घुरुष या योदा 2 
ज्ञत्नादघ:! से निकला है । 
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ओर यम एक ही हैं । खश्त का अथ राजा है । दोनों के परांखारक 
नाम एक दी हैं। जन्दानस्ता में विवन्हु या विवन्‍्द्रत का बेटा और वेद 
में व चस्वत या विवश्चत का पुत्र दोनों एक ही बात है १६४ ; 

ज़न्दावस्ता के अनुसार यिम सब से पहला सत्री भी है। अहुर 

जदा कहता है कि--हि पवित्र ज़रदुश्त तुक से पूत्र सुन्दर वम सबसे 

पहला मनुष्य था, निससे मैंने चार्त्तालाप किया, मिसको मैंने ज़रदुश्ती 
धर्मे-शासत्र की शिक्षा दी ।7+ 

ज़रदुश्त का दूसरा पृष त्ती जो सोम यज्ञ का करने वाला कहा 
ज्ञा सकता हैं--याध्य ओर उसके पुत्र थे तान ( शाहतासे का फ़रीदुस ) 
आप्त्य और त्रवान से मिलते हैं | डाक्टर द्वाग कदते हैं कि व दिक च्रेतात 
में थे तान ( फ़रोदुन ) सुलभता से पह्चिचाना भा सकता है। उसके बाप का 
नाभ आश्यय था जो त्रित के आप्त्य से जिसका अ्रयीोग प्रायः बेंदां में 
हुआ हैं पूण रूप से समानता रखता है। ६ 


तीसरा थरित ओर बेदिक नित पक ही हैं। डाक्टर हॉग कहते हैं :--- 

अजुल्दात्र पता के साम परिवार का ( जिसमें महावीर रुस्तम पंदा 
हुआ ) थित सब से पहिता ईकोम है जो अद्वरिमन द्वारा पेदा क्रिये रोगों 
की चिकित्सा करता है | यह विचार भी वेदों में ज्वित फे सम्बन्ध में पाया 
जाता है। अथवरबेद ( ६, ११३, १ ) में कट्टा गया है. कि वह सनुष्यों के 
रोगों को दुर करता है...... । दीघ जीवन प्रदान करता है । अत्येक चुरी 
चस्तु शान्त होने के लिये उसके पास भेजी जाती है | (ऋ० ७, ४७। १३) 


जुन्दाबस्ता में उत्तके इस गुण का संकेत' साम अर्थात्‌ शान्ति दाता के 
नास से किया गया है ।”क्क 
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ने, फर्गद २।२ 
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पंचम अध्याय-ज़्रदुश्ती मत श्द््७ 


.. यह कसम आश्रय की बात नहीं है कि जर्दुश्त के पिता के नाम को 

छोड्ट कर उसके शेप समस्त पूर्वज्ञों के नामों का पता वेदिक साहित्य में 
लग सकता हैं| उपरोक्त गणना स्पष्ट रूप से उस बेदिक अलंकार वा 
कया की स्म्ृत्ति स्वरूप हैं जो जुरदुश्त के समय में ईरानियों के यहाँ 
प्रचेलित थी । 

(३) जुन्दावस्ता में अधरव वेद की स्पष्ट ओर अचूक प्रत्तीक है। 
धूम उसको उसी प्रकार उद्घृत करते हैं जिस प्रकार डाक्टर हाँग ने उसे 
उद्धृत किया है । 

“होम ने किरतानी को राजसिदासन से उतार दिया उसको अधिकार 
लिप्सा इतनो बढ़ गई कि उसने कहा कि मेरे साश्राज्य को सम्रद्धि के 
लिये अथर्वा लोग ( अग्नि पुरोहित ) अपाम अविष्टिश, ( पानी के 
समीप ) का जाप न करने पावेंगे। वह सब समृद्धि शालियों को नए्ट- 
अप्ट करता तथा उन्तका नाश करके उन्‍्ह पद दुलित करता था ।? 

एक नोट में डाक्टर हाँग लिखते हैं. कि ',प्रकरण से यह स्पष्ट प्रतीत 
दोता है कि किर्सानी अथर्व धर्म के किसी शत्रु का नाम है ओर इसमें 
सनन्‍देह नहीं कि वह थेदिक अन्थों का ऋशानु है? 

दूसरे नोट में विद्वान, डाक्टर साहब जुन्दावस्ता के उपयुक्त वचन में 
आए हुए 'अपाम अविश्शि” वाक्य के सम्बन्ध में लिखते हैं :-- 

“एपष्ठ रूप से ये शब्द अथवंचेद संहिता के पारिभाषिक नास रूप हैं। 
कई हस्त लिपियों में इस वेद का “शन्नों दवी रभिष्टय आपो भवन्तु 
यीतये?” मन्त्र से जिसमें ऊपर दोनों शब्द आते हैं, आरम्भ द्वोता है। छपे 

हुए संद्विता पुस्तकों के आरम्भ में इस मन्त्र को छोड़ दिया गया है, परन्तु 
१-६-१ में वह मन्त्र दिया गया है और उसी स्थान पर ऊपर लिखी 
हस्त लिपियों में भी आता है। दो सदस्र चर्ष पूवं अथव बेद इसी मन्त्र से 
आरस्म द्वोता था। यह बात इससे भली भाँति सिद्ध होती है कि पावश्नलि 
मुनि चारों चेदों के प्रारम्भिक सन्‍त्रों को अपने सद्दाभाष्य की भूमिका में 


श्द्प धरम का आदि स्रोत 


करते हुए “शन्नो देवी रमिप्रय” & अथववेद + के लिये लिखे हैं ।”; 
अथर्ववेद्‌ का यद्द्‌ स्पष्ट और निर्विवाद प्रतीक इस बात के सिद्ध करने 
के लिये पर्याप्त हैं कि चेदों का काल ज्न्दावस्ता से पूर्व का हैं । 

(४ ) यह सिद्ध किया ज्ञा सकता हैं कि प्राचीन पारसी लोग भारत 
वर्ष से जाकर ईरान वा फ़ारिस देश में बसे थे । 

प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर स्पष्ट रूप से लिखते हैं--./अच यह बात 
मोगोलिक साक्षी दवारा भी सिद्ध हो सकती है कि फ़ारिस में बसने से पूर्वा 
पारसी लोग भारतवर्ष में रहते थे। जुरदुश्त ओर उत्तके पुरखाओं का 
चेंदिक काल से भारतवर्ष से जाना उसी प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध दो 
सकता है जिस प्रकार ससीलिआ निवासिओं का यूनान से जाना 7? ये 

विह्ान्‌ प्रोफ़ेसर ने अपने “भापाविज्ञान” सम्बन्धी व्याख्यान में 
इसी बात को और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 

“पारसी लोग उत्तरीय भारत से आकर बसे थे। कुछ काल तक वे 
उन लोगों के साथ रहे जिनके पवित्र शायन को अब भी हम वेदों में पाते 
हैं। फूट दो जाने पर पारसी लोग पत्चिस की ओर एराफेशिया और 
फ़ारिस की ओर चले गये; उन्होंने -लबवीन नगरों और उन नदियों के 

६&छ यद्द आखमन-मन्न्र है, निसे सक आये जानते हं--“शज्षो देवी रमिष्टब 

_आपो भवन्तु पीतये शंयो रमिस्रवन्तुन:? इसमें से जिन शब्दों के सीखे रेस्ा 
खिंची हुईं है थे ज़न्दावस्तो में बहुत थोदे हेर फेर के साथ आते हैं । 

न पाश्वात्य बिह्ानों का निश्चय है कि वेद विविध समय में लिखे गये और 
अयथवंचेद चारों चेदों में से सब से पीछे का है | यदि अयर्दचेद ही ज्ञन्दावस्ता से 
पुराना लिख कर दिया जाय तो यह परिशाम स्वतः निकल आता है कि शेष तीन 
बेद ज़्न्दावस्ता से और भी अधिक पराने हैं | 

ई सब्पडटीड फीं55995 >. 782. 
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जिनके कनारे ये रहे वही नाम रकखे जिनसे वे अच्छी तरह परिचित थे । 
ये नाम उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जिनको वे छोड़ कर आये थे । 
फ़ारसी अक्षर ह? संस्कृत फे लग का बोध कराता है इस लिये 'हरयू? 
शब्द संस्कृत में 'सरयू” होता है। भारतवर्ष की पवित्र नदियों में से एक 
नाम का सरयू है, जिसका वेदों में भी वर्णन है, जिसे अब सरयू कद्दते हैंप- 
प्रोफ़ेसर सोक्षमूलर की बताई सरयू ओर दरयू नदियों के अतिरिक्त. 
फ्ारिस के बहुत से अन्य स्थानों के नामों का पता संस्कृत के नामों से 
लग सकता है जैस:-- इ 
(के) 72%/579#८।०७ जिसे साधारगातया फ़रात कहते हैं फ़ारिस 
की एक प्रसिद्ध नदी का नाम है । इसकी व्युत्पत्ति “भारत” शब्द से हो 
सकती है । संस्कृत में भारत इस देश का ही नाम नहीं भपत्युत यहाँ के 
निवासियों का भी बहुत पुराना नाम हैं। हम हिन्दुस्तान फे लिये अब 
त्तक भारत, भारतबप अथवा भरतखण्ड आदि शब्द का प्रयोग फरते 
हैं। जिन्होंने संस्क्रत भापा का श्रसिद्ध इतिहास अंथ महद्दाभारत पढ़ा है 
वे मान सकते हैं कि आरस्भ में यद्द शब्द मनुष्यों के लिये न्यवह्ृत दोता 
था । 'मदहामसारत'” शब्द का अथ द्वी ( मद्दा ) बड़ें ( भारत ) मद्दाराज 
भरत के थयुत्रों का इतिहास है। भारतवर्ष के निवासी जो अपने को भारत 
कहते थे उस नदी (फ़रात ) के किनारे जाकर बसे ओर डसका नाम अपने 
नाम पर रच्खा | यह बात कि संस्कृत का भः फारसी फा या फ़र! से 
+ 4,805%ए7-७४ ०0 कि8 8ि४8४08 एफ 7क्मट्प०8छ9७ ४०, 
7, 9. 285. 
क्रभारत भरत की अपस्यवाचक संज्ञा दै, जिसका अये है भरत के पुत्र । 
भरत प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध राजा हुआ है, जिसने यद्ध नाम पहले अपनीः 
प्रजा और फिर अपने देश को दिया । भरत के माता पिता शकुन्तक्ञा और दुष्पन्त 
थे। इनकी सुप्रसिद कथा मद्दा कवि कालिदास छत शक्ुन्तजा नाटक में चर्शित है ।- 
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'बदुल जाता है वेदिक संस्कृत के उम ३ ग्रदणें धातु से (जो फ्रारसी में 
"गिरिफ्त हो जाता है ) साफ हो जाती है । 

( ख ) वेबीज्ञन फ़ारिस के एक असिद्ध नगर का नाम है। यह फ़ारत के 
“किनारे बसा हुआ है। वह किसी समय एक बड़े साम्राज्य की राजवानी 
थी । इसका पता भूपालान से जिसका अर्थे भूपाल निवासी है चल सकता 

है । सम्भव है भारतवर्ष से आकर लोगों ने इस नगर को बसाया हो । 

(ग) ठिगरी नदी के किसारे रहने वाल कौसी लोग सम्भवतया 
भआरतवर्ष के प्राचीन नगर काधो या बनारस से जाकर चसे थे | 

( द्‌ ) ईरान, ध्यार्व्थान शब्द का अपभन्श है | इस देश का यह नाम 

उन आय्ये लोगों ने रक्खा था जो उसमें आकर रहे थे 

यह दिखाने के लिये कि एक मत दूसरे से निकला है, त्तीन यातें 

सिद्ध करनी द्वोंगी । अर्थात ( १ ) विचारों और सिद्धांतों की समानता, 
(२) एक की अपैज्ञा दूसरे मत की प्रचीनता, (३) उनमें परसरुपर 
सम्बन्ध का सागे। अब चेंदिक और पारसी मत में सिद्धांतों की सचशता 
इतनी स्पष्ट हैं कि कोई महुष्य उसमें सन्देह नहीं कर सकता । जल्दावस्ता 
की अपेक्षा वेदों का समय अधिक पुराना है, यह बात भी स्पष्ट रीति से 
सिद्ध की जा चुको है। जब यह सिद्ध द्वो गया कि ईरानी लोग भारत- 
बष से द्वी जाकर बेंदिक काल में बाहर वसे तो सम्बन्ध का सार्ग भी 
स्पष्ट' हो जाता है । पिछले समय में भी परस्पर गमनागमन आर. सम्बंध 
का सार्ग बताना कठिन नहीं । नामे ज़्रदुश्त & में लिखा है कि व्यास 
| आधुनिक संस्कृत से घातु का रूप गृह और बैदिक संस्फृत में ग॒भ होत, दै। 
यह उर्क ज़न्दावस्ता से भसते डी पिछला दो परन्तु जरदुश्त का रचा 
बताया जावा है । असली बात यह है कि इस नाम के कई पुरुष हुए 
हैं,-- जैसे मह्य, वलिछ, नारद और सम्भघतया च्यास नाम के भी अनेक 
ऋषि हुये हैं । दविस्तान में ५३ ज़रदुडतों का वर्यन है उनमें सबसे पहला 
स्पित्तामा जरदुस्त था जो पारसी मत का प्रब॑तक माना जाता है। 


पंचम अध्यात्र ज़रदुश्ती मत १७१ 


जी फ़ारिस फो गये और वहाँ ज़्रदुश्त से शास्त्राथ किया | ईश्वर ज़र- 
दुश्त से कद्दता हैं--व्यास नामक एक बहुत बुद्धिमान श्राद्ाण जिसके 
समान प्रथ्वी पर कोई न होगा, भारतवर्ष से आवेगा। बह तुझसे यह 
प्रश्न करना चाहंगा कि विश्व का रखियता केवल ईशध्र क्‍यों नहीं है ९? 
(६५-६६ ) । 

उससे कद्दना कि ईश्वर ने घथिना किसी की सद्दायता के प्रथम सन 
वा घुद्धि उत्पन्न की और इस बुद्धि छारा द्वी भौतिक संसार पेंदा 
किया ।( ६७ ) दर 

प्रथम उत्पन्न हुई बुद्धि की सहायता लेने के कारण परमेश्वर कलेट्व 
पर किसी प्रकार का दोप नहीं आ सकता । ( ६८) 

दूसरा प्रश्न होगा कि प्राप्ति आकाश के नीच, वायु अप्रि के नीचे, 
जल वायु के नीचे ओर ए्रथ्वी जलके नीचे क्यों है ? ( ७१ ) 

इस के आगे व्यास के उपयुक्त प्रश्न का वध उत्तर है जिसके 
देंने के लिये परमेश्वर ज़रदुश्त को शिक्षा देंता है। पांचवां सासान अपनी 
व्याख्या में लिखता है--“बल्लख में व्यास जी ओर ग़ुस्तास्प की भैंद हुई । 
राजा ने समस्त बुद्धिमान पुरुषों को निमरत्रित क्रिया । ज्रदुश्त भी अपने 
उपासना मर्दिर से वाहर आये ओर व्यास जी ने उसका सत स्वीकार 
किया। 

यह कथा शुस्तास्प% के समय से सम्बन्ध रखती है। शुल्तारप 
चैक्ट्रिया का का असिद्ध राजा था। कहते हैं कि उसने सन्‌ इैस्वी से ५५० 

स्पितामा शवद के कारण वह दूसरे नामों से आलानी से पद्दिचाना 


जा ख़कता है । «» 

+ इस राज। फे असली नाम का यद्ध रूप पीछे होगया है । अखली नाम 
विश्तास्प जी संस्कृत विष्टाश्व से निकला हुआ है! थुनानी घुस्तकों में चदद 
हिस्दास्पीज्ञ ["9808.9088 के नाम से पअसिद्ध है | अ्रसिद्ध पारसी 





श्कर्‌ धर्म का आदि स्लोत 


वर्ष पूरे पारसी सत को राज धर्म बनाया ज्ञोर उसका प्रचार किया। 
जुरदुश्ती सत की उन्नति के लिये वह समय बड़ा सहत्वपूर्ो था। व्यासजी 
का वर्गान बड़े गोरव के साथ किया गया हे अतणव यहाँ सम्भवतया 
उन्हीं व्यास जी की ओर संकेत है जो चेदान्त सूत्र फे कर्चा ओर पातल्ञत्न 
योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं। पंचम सासान का भाष्य 
उनसे बहुत पीछे का बना हुआ है, इल लिये उसका यह कहना कि व्यास 
की ने जरदुश्ती मत स्वीकार किया टीक नहीं है । 

पारसी अन्थों का यद् लिखना कम गौरव की वात नहीं हैं कि.दोनों 
मर्तों के दो आचारये ऐस समय में मिले जो पारसियों के इतिहास में चह़ 
महत्वपूर्ण और स्मरगा करने योग्य था । 


इसके पीछे भी ज्ञात दोता है कि सासान प्रथम, लिनके भ्न्‍थों से 
अनेक बार उद्घरशा दिये झा चुके हैं. केवल इस देश में रहते द्वी नथे 
प्रत्युत उन्होंने यहाँ कितावें भी लिखी थीं। उनके पुस्तक के इेप्वें अंश 
में ईश्वर से कहलाया गया है--'तुम घत्य दो, क््योंक्ति मैंने तेरी इच्छाओं 
को स्वीकार कर लिया है ।? इस पर सासान पंचम अपनी टीका करतें 
हैं--'यहाँ यह पता देना चाहिये कि सिऋन्दर के फ़ारिस विजय करने 
पर दारा का पुत्र सासान अपने चचा से अलग होकर भारत ब्ष गया 
ओर यहाँ पवित्रता और ईश्वर-भक्ति में लग सया। पसरमेशख्घर उस पर 
दुयालु हुआ इस लिये उसने उस नच्री चनाया | 


अथक्ार डाक्टर एस० ए० खापदिया एम० डी०, एल० झर० सी० पी० 
के अलुस्तार विश्तास्प अथवा गुस्तास्प का समय पहन से लगभग 
३४०० चर्षे है।( देखो उनकी बनाई १6७०प्रंगरए8 एा 2070- 
85667 24 ४४७ 7?5]0507979 6 &6 ?च/झ ७9879, 
जांड्त0फ छा कृठ सि80 567छंड घछ १५ से 5८ तक )। यद 


समय प्रायः उतना दी दे जितना हिन्दू इतिहास में महात्सा व्यास का 
चताया गया है| 


पंचम अध्याय जरदुश्ती मत १७: 


इसके आगे सासान पंचस लिखता है कि सासान प्रथम ने अपन 
आयु भारलवर्प में रहकर बिताई। इत प्रकार भारत ही में पारतियों के उस 
अन्तिम ध्मे-प्रन्थ रचयिता पर जिसके लिखे फ़िलासफ्री और तकशास् 
सम्बन्धी ग्रन्थों सं पारसियों की बनाई किताव बढ़ नहीं सकती, ईखरीः 
दया का सदख़््वार हुआ | इसका तात्पय सासान पंचम ईश्वर की ओर से 
प्रेरणा वा प्रकाश होना चतलाते हैं । 

इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट हैं कि ज़रहुए्ती मत फेवल चेदिक काल में 
(जब पारसियों के पुरखा भारत से आये थे) वेदों से निकला द्वी नहीं प्रत्युत 
उसके उन्नत काल सें भी उस पर वेदिक शिक्षा का बहुत अभाव पड़ा है । 
यही कारण हू कि बह पारस्तियों के पिछले धर्म-ग्न्‍्थों अथवा दसातीर में 
बर्गित रूप में भी वेदिक घममं से बहुत साइश्य रखता है । 

वबंदिक ओर ज़रदुश्ती मत की अत्यल्त समानता पर एक पारसी 
अन्थकार की सम्पृति उद्धृत करके हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं-- 


#वचित्र वे दिक धर्म और ज़रदुश्ती मत एक ही हैं। ज़रदुश्ती 
मत उन दृपणों ओर सिथ्या विश्वार्सों के विरुद्ध “युद्ध करने के लिये 
आादुभूत हुआ, जिन्होंने विशुद्ध वे दिक सत्य पर परदा डाल दिया था 
तथा पुरोहित और प्रजा घातक राजाओं के स्वार्थ साधनायथे प्राचीन 
प्रशस्त धर्म का स्थान हरण कर लिया था। ज़रदुश्त ने आचीन समय 
में वही काम किया था जो महात्मा बुद्ध ने उसके प्रश्थात्‌ किया 7?& 

इस पर टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं । अ्ल्थकार स्वयम्‌ स्वी- 
कार करता है कि ज़रदुश्त चुद्ध के समान एक आर््य सुधारक थे जिनका 
उद्देश्य बौदिक धर्म में पीछे से मिलाई हुई मिलावटों को दूर करना था। 
एक दूसरे पारसी अन्यकार डा० एस० ए० -कापड़िया भी अपने अन्य मैं 


किम निलमिकिनििनि लिन आल व बी 3 मनन नलल ननुइननाााााााारर४ंरंं।!््घस्‍ए्_्भ्घ्६्६्६्््६््भ्भ्भरशणाशणणणनाई 
के. शि07028्र7ंक्रापंशए.. 476 वैजं8॥$ ए 778080एम5फ7 
ए- 658 5 इृतश्रथ्यत[ं, ऐं. 86697एथां, 


१्७ए धरम का आदि स्रोत | 


ऐसे ही विचार प्रकट करते हैं. कि ज़रदुश्ती मिंशेत का सदेंश्य एक ईश्वर 
का उपदेश करने वाले आर्यो के प्राचीन धर्म को संशोधन करना था 
(इसको वे स्पष्ट शब्दों में बेदिक धर्म फे नाम से नहीं पुकारतें ) थे 
लिखते हैं--/“जो वस्तु आरस्म में ईश्वर की मंहिमा का प्रकाश रूप 
समझी जाती थी, काल की गति से उनको पुरुषत्रत्‌ मान लिया गया। 
भक्तों की निर्यबल कल्पना ने उन्हें देवता का रूप दे दिया और अन्‍्त में 
सष्टिकर्ता परमेश्वर के स्थान में उनकी पूजा होने लगी | इस प्रकार बह 
प्रथम उच्च कक्षा का तात्विक धर्म अनेक ईश्वरवाद के चक्र में पड़कर 
अचनत हो गया | सूर्तिपूजा ओर सन घड़न्त देव और राक्षस आदि की 
पूजा करना उसका उद्देश्य बन गया | यद्दी बड़े दूषण थे जिनको दूर करने 
के लिये हमारे आचाय्ये ज़रहुश्त ने कर उठाया। उस समय के पुराने मत 
को अहुर पूजा की प्रारम्भिक पवित्रता की ओर लें ज्ञाना उनका मुख्य 
उद्देश्य था ।?&8 
यह सम्सव है कि ज़रदुश्त के प्रादुर्भाव के समय एक ईश्वर की 
उपासना का उपदेश करने वाला विशुद्ध बेदिकिवर्म अवनत होकर बहुत 
से देवी देवताओं को मानने लगा था ओर इन्द्र को सब देवधों का राजा 
सममता था। ज़रदुश्त के उपदेश का उद्देश्य इस देवी देवताओं की पूजा 
से विरोध करना था । यह स्वाभाविक बात हैं कि उस समय अचलित मत 
के अह्ुयायिओं ओर मुधार के समर्थकों में कुछ वेमनस्य हुआ हो, इससे. 
यह बाव समझ में आ जाती है कि ज्ञित देवताओं को आये कहाने वाले 
लोग पूजत्ते थे, उन्हें ज़न्दावस्ता में चुरी + आत्मा क्‍यों कद्दा गया, और 
इन्द्र उनका राजा क्‍यों साना गया, ओर संस्कृत भाषा में परिवष्ततेन क्यों 
के 7फढह प्रबद्टाधंधड ० 207०टडरंद्रमटंडकमा धमधे 206 
2फं7्72०७7% गण 227४४ उरेट2 47०४ #8. 76-77. 
-  फारसी भाषा में देव शब्द के अर्थ अ्रय भी रास या चुरी आप्मा के हैं। 
इेन्‍्द सभा नाटक आदि में ज्ञाल देव और कांच देव से बहुत पाठक परिचित होंगे | 





पंचस अध्याय ज़रदुश्ती मत १जप्ः 


हुआ कि ज़रदुश्तियों फे ईश्वर का मुख्य नाम अप्लुर ( अहुर ) राक्षस के 
शर्थों में-न्यवहृत दोने लगा । 

बहरामयट्ट के नीचे लिखे वचन से पाया जाता है कि ज़रदुश्त ने 
पश्चुबध की भी निन्‍दा की है, जिस को उस समय के बदिक आय्य यज्ञों 
में करने लगे थे:--“अहुर के बनाये हुए बृश्नन्न ने यह घोषणा की, # गौ 
को आत्मा को मनुष्य से ज़चित यज्ञ नहीं मिलता क्योंकि + अब देव 
( यज्ञों में ) पानी के समान लहू बहाते हैं ।” ३ इत्त में संदेह नहीं कि यहाँ 
व दिक आय्यों की ओर संफेत है जिनको ज़रदुश्त देवयशनी अर्थात्‌ देव 
पूजक कहता था और अपने अनुयायियों को मजदायशनी अर्थात्‌ अहुर- 
मज़दा का उपासक कहता था | इस से अनुमान होता है कि उस समय 
वैदिक आययों में यज्ञ में पशु वध करने की प्रथा चल पड़ी थी जो गोतस 
बुद्ध के समय में भी अचलित थी उन्होंने भी “पानी फे समान लहू बहाने” 
की घोर निन्दा की है। यह बात निर्तिवाद है कि पारसों लोग यज्ञों में पशु 
बंध कभी नहीं करते थे । 

प्राचीन और अर्वाचीन समय के इतिहास से इस बात के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं कि जब कभी पुरोहित लोगों की स्थार्थपराययणाता, 
प्रचलता ओर स्व साधारण की अज्ञानता तथा धार्मिक उदासीनता एपम्‌ 
अन्य कारणों से धर्म का हास होता है. उस समय किसी ऐसे महात्मा 
का आदुर्भाव होता है. जो सत्य और न्याय के श्रति प्रेम और आवेश के 
रढ़ उत्साह से प्रेरित होकर सुधार के महा कठिन कास को करता है 
जो कार्य ज़रदुश्त को प्राचीन काल में तथा गोतम बुद्ध को उसके पीछे. 


'+ संस्कृत के समान ज्ञन्द में गौ शब्द्र का अर्थ प्रथ्वी और गाय दोनों है।. 


यहां छथ्वी से तात्पये है । 
+ जैसा पहिले कहा जा चुका है देव शब्द का अर्थ ज़न्द में दैत्य वाः 


रास दै। 
4 ज़न्द अ्रवस्था भाग २. उछ २४५॥ 


श्र धर्म का आदि स्रोत 


करना पड़ा वद्दी कार्य राजा राममोहनराय और स्वामी द्यानन्दु सरस्वती - 
ले हमारे समय में किया । इन सभी महालुभावों ने अपने २ विचारों के 
अनुसार पवित्र धेंदिक घर्म के संशोधन का कार्य किया ओर उसे अबनति 
के गते से निकाला जिसमें वद्द स्वार्थ व अज्ञानान्थकार के फारण पड़ 
गया था | फिर कुछ ऐसे कारण उपस्थित हो गये ( जिनके विस्तार की 
शद्दां आवश्यकता नहीं ) कि बौद्ध घर्म के €.मान ज़रदुश्ती सत्र ने भी एक 
लवीन मत का रूप धारणा कर लिया, परन्तु हम सममते हैं. कि यद्द वात 
अप्छी तरह सिद्ध की जा चुकी हैं कि जिन मुख्य सत्य सिद्धान्तों की 
ज़रदुश्त ने शिक्षा दी, थे महात्मा चुद्ध के उपदेशों के समान चेदों पर 
अवलम्बित तथा उन्हीं से निकले हैं । 


आि-++*++ 


उपसहार । 

हम देखते हैं कि मुललमानी ओर ईलाई मत के मिद्धान्व यहूदी मत 
से लिये गये हैं । ईसाई मत के छुंछ उपदेश बौद्ध धर्म से भी लिये 
गये हैं । यहूदी मत के सिद्धान्त ज्रुश्ती मत से निकले सिद्ध दो सकते 
हैं। फ़रदुश्ती और बौद्ध धममं दोनों का पता सीधा बेंदिक घसे तक चलता 
है। क्या इसी प्रकार चेंदिक धर्म का भी उद्गम किसी दूसरे मत से 
दिखाया जा सकता है ९ कदापि नहीं, क्‍योंकि इतिहास में उससे पुराना 
आर कोई मत नहीं पाया जाता | श्ोफ़े सरे मोक्षमूलर जिन्होंने जीवन भर 
वेदों का अध्ययन किया तथा जिन के समान तुलनात्मक धर्म-विज्ञान का 
ज्ञाता कदाचित्‌ द्वी कोई विह्ान्‌ हुआ दो, लिखते हैंः--- 

“केबल चेंदिक धमम द्वी ऐसा धर्म है जिसकी उन्नति विना किसी वाहर 
के प्रभाव के हुई है।......इनरानियों अर्थात्‌ यहूदियों के मठ में भी 
चेवेलियन फ़नेशियन और छुछ पीछे फ़ारस निवासियों के अभाव का . 
पता चला है ??४8 
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चेदिक धर्म की उत्पत्ति फेवल दो प्रकार से बताई जा सकती है । 
(१) या तो यह मान लिया जाचे कि वंदिक ऋषियों पर ईश्वरीय ज्ञान का 
प्रकाश हुआ । (२) या यह सममना चाहिये कि उन्होंने बिना किसी की 
सहायता के केव्रत्त अपनो बुद्धि घल से वेदिक धर्म को रचलिया | 
वेदों को ईश्वरीय जान न सानने वाले म्रन्थकार भी इस बात को 
स्वीकार करते हैँ कि ईश्वर सम्बन्धी विचार जो धर्म का प्रधान अद्गः है 
सनुण्य फे मस्तिप्क में स्वयं नहीं उत्पन्त हो सकता । डाक्टर फ्लिन्ट - 
(2५ ॥7[जञ अपने [५३ शंडाए? सासक पुस्तक में लिखते हैं :-- ; 
जो लोग आस्तिक हैं परन्तु ईसाई मत या ईश्वरीय ज्ञान को नहीं 
मानते उनका ईश्वर वह्दी हैं, जिसका अन्नाह्मय, इसहाक ओर याकूत्र ने 
उपदेश किया । इन प्राचीन यहूदी आचायों से परम्परागत ऐतिहासिक 
प्रणाली द्वारा परमेश्वर का ज्ञान दम तक पहुंचा हैं हमने उसको उन से 
पैतृक सम्पत्तिवत श्राप्त किया है । यदि बद्द हम तक इस श्रकार न पहुंचा, « 
यदि दम उस समाज में हुए होते, जिसमें वह फला हुआ था तो इसमें: 
फोई संदेह नहीं कि हसें उसका स्वयम्‌ ज्ञान कभी न होता !”क& 

(कुरान में लिखा है कि प्रत्येक वालक प्राकृतिक धर्म में जन्म प्रहश 
करता है, परन्तु उसके माँ बाप उसे यहूदी या इसाई या पारसी बना देते 
हैं ।” रस सिद्धांत का वर्णन करते हुये डाक्टर फ्लिण्ट कहते हैं कि “यदद्‌ 
बात ठीक नहीं हैं । कोई बालक अकृति के धर्म में उत्पन्न नहीं द्वोता | वह - 
निपट अज्नञान में जन्म ग्रहण करता है । यदि उसे प्रकृति के ऊपर ही छोड़ 
दिया जाबे तो वह उतना धार्मिक सत्य भी न जान सकेगा नितना महदा- 


अज्ञानी माता पिता उस सिखा सकते हैं ।?+ है 
जिन पाठकों ने पिछले दो अध्यायों पर विचार किया है उनमें से 


52355 नल 
हि पता वप्रछांडात 90. 49 
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चहुत से सस्भवतया दस से इस वात में सहमत द्वोंगे कि परसेश्वर का 
विचार, भिसकी वाइबिल में शिक्षा दी गई दे ज़म्दाबस्ता द्वारा बेहों. 
से लिया गया हैं ओर अन्नाहम मूसा व याकूब के पैदा दोने से बहुत 
पहले चैदिक ऋषिगण अनादि एवम्‌ सर्वव्यापक की उपासना करते 
तथा दैसा ही करने के लिये सचको उपदेश देते थे । अत्तएव हम 
डाक्टर फ्लिए्ट के वाक्यों को कुछ आवश्यक परिवष्तंत के पश्चात्‌ 
डुद्दराने ठथा यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते कि--“हम में 
से सब लोगों का परमेश्वर, जो उसे मानते हैं अर्थात्‌ उनका भी जो वेदों 
को नहीं सादने ओर उनका भी जो क्रिप्ती ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मानते, 
बद्दी है जिसका अग्नि, वायु, आदित्य ओर आमिर से उपदेश सिया 
है । परम्परागत ऐतिदासिक प्रणाली द्वारा पिना किसी रुकावट के इन 
% "दि बैंदिक ऋषियों का ज्ञान हम तक पहुंचा | हसने उसको उनसे पैतक 
सम्पत्तिवत्‌ प्राप्त किया हैं। यदि यह हम तक न पहुंचता, यदिं दस ऐसे ' 
समाज में न हुए दोते, जिसमें चह फेला छुआ. था, तो निस्सल्देद इस 
स्वयम्‌ उसे कभी प्राप्त नद्दीं कर सकते थे ।”? 
आधुनिक समय के विचास्शीलों की ऐसी घारणा है कि अल्य 
समस्त संस्था और दिचारों के समान ईश्वर ज्ञान की उत्पत्ति भी विकास 
वाद्‌ की सद्दायता से की जादे अर्थाव यह कि प्रारम्भ में कुछ 
अनगढ़ विचार थे ओर पीछे क्रमशः और ज्गादार उन्नति होती आई। 
डाक्टर फ्लिए्ट केबल यहूदी ईसाई और मुसलमानी सत को आस्विक 
मानते हैं । इन तीन मर्तों का उल्लेख करते हुए मुसलमानी मत के सम्बन्ध 
सें वे लिखते हैं... 
_ _“यथ्पि मुसलसानी सठ सच से पीछे अकठ हुआ तथापि वह सच 
से कम उन्नत ओर सबसे कम परिपक है। ईश्वर के विचार को जिसे 
“सने दूसरों से लिया था उन्नत और असभ्युदित बनाने के चद॒ले उल्टा दूषित 
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ओर अल्तब्यस्त कर डाला के [7 
मि० आल्ट एलिन गत7. (रः्ा »)]०॥ विकासवाद के पूर्ण 
पक्तपाती होते हुए मी ईसाई मत के सम्बन्ध में ऐसी द्वी सम्मति श्रकठ 
करते हैं किः--इसाइयों ने ईश्वर सम्बन्धी विचार यहूदियों से लेकर 
उसे बिगाड़ डाला । वे कद्दते हैं--/ईसाइयों ने यह महत्वपूर्ण विचार 
यहूदियों से लिया और उचित«शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
पुत्र और पचित्र आत्मा को मिलाकर उस विचार को ईसाइयों 
ने विगाड़ दिया, क्योंकि ऐसा करने से यहूदियों के ईश्वर की एकता भ्रष्ट 
हो गई 7३ + 
पाँचवें अध्याय के दूसरे और चौथे अध्याय के पाँचवें अँश से दस 
दिखा चुके हैं कि परमेश्वर का विचार वेदों से ज़न्दावस्ता और जन्दावस्ता 
से वाइबिल में जाने से कुछ उन्नत नहीं हुआ उज्ञटा, बिगड़ गया । 
प्रो० माच्षमूलर अपने पथ भाषा-विशज्ञान_ 56906 07 7,क70०प- 
9४६० में घममे के इतिहास क्री इल विचित्र घात पर इस प्रकार लिखते 
हैं: मेंस विश्वास. हैं कि जितना हम पीछे को हटते हैं और मितने 
हम हर एक धर्म के सबसे प्राचीन मूल की जाँच करते हैं उतना ही 
अधिक शुद्ध इश्वर सम्बन्धी विचार ओर हर एक नये धर्म के संस्थापक 
का उतना ही अधिक शुद्ध ईश्वर सम्बन्धी विचार और हर एक नये 
धर्म के संस्थापक का उतना दी अधिक शुद्ध भाव दम पावेंगे।!प 
विकासचादु के मानने वाले इन घटनाओं का किस प्रकार समर्थन 
करेंगे जो उनके सिद्ध|न्तों से सर्वथा प्रतिकूल हैं ? ३ 
के. लपाशाकिाओ 0- 4 
३4 गफ्र-णैप्रच्न०णएए एज ४26 उतद्त68 ए ७०व 9. 44, 
+ छिछ0९१५७ 07 7,978ए2प्रण्ड० ५०. पा, 9. 4067. 
३६ परमेश्वर के बिचार के सम्बन्ध में हस विकासवाद का इन अर्थों में 
विरोध नहीं करते कि काल की गति और सदैव उन्नतिशील ज्ञान के 
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जैसा कि पूर्ता कद्दा ज्ञा चुका हैं हमें दो बातों में से एक स्वीकार 
करती पड़ेगी अर्थात या तो यह्‌ मान लिया ज्ावे कि वेदिक ऋषियों पर 
इंश्चर के ज्ञान का अकाश हुआ, अथवा इस पर विश्वास - किया जावे 
कि उन्होंने बिना किसी सद्दायता के ऐसा धर्म ओर फ़िलासफ्री धट़ ली 
जो विशुद्ध और पूर्या है, साधारप ओर मद्दान है; सत्य और युक्ति युक्त 
है, जिससे दूसरे घ्मा के प्रवततक वया आचाया ने अपने धार्मिक बिचारों 





द्वारा धमें ईश्वरीय शुर्णों की उत्तरोत्तर अधिक्त समझने की योग्यता 
प्राप्त होती जातो है। यहां हम डाइटर फिलण्ट से ( 6४५7 ) से 
छुछ शादद उद्छत करते हैं :--- 


“सहसों वर्ष पूर्व ऐसे मनुष्य थे जो बहुत ही साधारण शछ्दों मे कहते 
थे कि ईश्वर सर्व शक्रिसान है । हँश्वर पर विश्वास रखने चाला मनुष्य इस बात 
को अवश्य स्वीकार करेगा कि आधुनिक ज्योत्तिथ सम्बन्धी अन्वेपणायें उससे 
अधिक ईश्वर विपयक ज्ञान उत्पन्न कराती है, जिनना कि किसी शाचीन विद्वान 
चा हबरानी लोगों को हो सकता था | वहुत समय हुआ जब मलुप्य ने परमेश्वर 
की घुढ्धिसत्ता पर विश्वास किया था। यह बात प्रत्येक समसदार आद्तिक को 
साननो पड़ेगी कि विज्ञान के अनेक आपविप्कार्स से मनुप्य के विचार इंश्वर के 
कान की महिमा के विपय सें चहुन ढीफ और विल्ठृन हो जाते हैं, किससे यह 
जानने में सहायता मिलती है कि हमारी धध्वी का श्रन्य लोकों के साथ क्‍या 
सम्बन्ध है ? चद् अपनी वर्तमान दशा में कैसे आई ? उस पर विविध प्रकार 
के पे और झीव ,बस्र प्रफ़ार पैंदा किये गये ? उनके द्वारा चंह किस अकार 
झुलजित अर उच्नत हुई ? ये किस प्रकार विक्लित और विभावित हुये ? 
उन आवश्यकतायें स्थि प्रकार पूर्ण की गई ९२7 ( छ० ४-४४ ) दावटर 
आप पक कक म "मेरा चह विश्वल नदी कि इक इसवर के सम्बन्ध 

कस ।! विकासवाद पद्ििले चीज़ वा अंकुर का होना 
भानता दै, चही ज्ञान के अंकर या बीज डम बेड में पाते हैं । 
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को लिया, जिसके हारा किसी न किसी रूप में मनुष्य सात्र के ऊपर 
प्रकाश ओर शांति का अचार हुआ, जिसने अन्धकार में मनुष्य को माग 
दिखाया, भय में शक्ति अदान की ओर दुःख में सांत्वना दी । हमको यह 
न भूलना चाहिये कि ये ऋषि लोग, जेसा कि सब ही मानते हैं अति 
प्राचोन ओर प्रारस्भिक समय में हुये थे, जवकि सानवजाति अपनी बा- 
ल्यावस्था में थी | यह बाय इस पाठकों ही पर छोड़ते है कि उपयुक्त 
दोनों बातों में से जो अधिक युक्तिसंगत द्वो उसे वे स्वीकार करें। उनकी 
रुचि चाहे जिधर हो परन्तु हम आशा करते हैं कि वेद को समस्त धर्मो 
का मूल म्रोत सिद्ध करने फे लिये पर्याप्त कथन किया जा चुका हैं। हसारी 
समम में ऊपर की दूसरी बात को मानना धार्मिक इतिहास की गति 
के बिन्द्ध है । 

इस सम्बन्ध में एक ईसाई पादरी, फिज्ञिप साहब >ध्वपर400 वशा- | 
कफ ण॑ 7,णावेणा अ-संणा,' 3 व्विता85 के उस व्याख्यान में 
से छुछ उद्धरण देना अउजुचित न होगा जो उन्होंने वेदों की शित्ता विषय 
धर सन १८६३ में दक्षिणी अमेरिका शिकागों की धार्मिक महासभा 
प्वानांता0ा। ० १७०॥४7१०१॥३ में दिया था । वे कहते हैं:-- 

“हम देग् चुके हैं कि वध्ण की स्तुति सें जो आय्यों के ईश्वर का 
सब से ऊँचा विचार और पाप का अधिक से अधिक गहरा नतिक भाव 
पाया जाता हैं । ” वे आगे लिखते हैंः-- 

भ्यह स्पष्ट है कि (१ ) बदिक घमम के मूल तक जितना ऊँचा हम 
अपनी खोज को ले जाते हैं उतना दी शुद्ध ओर सरल ईश्वर का बिचार. 
हमको मिलता हैं (२) ओर जितना जितना समय की धास के नीचे 
की ओर हम आते हैं उत्तना द्वी विगड़ा छुआ ओर जठिल वह विचार 
पाया जाता है | इसलिये हम ये परिणाम निकालते हैं कि वेदिक आदयों 
ने ईश्वरीय गुण और स्वभाव का ज्ञान सांसारिक अनुभव से आप्त नहीं 


किया क्‍योंकि उस दुशा में हमका वहद्द बात जो आरम्भ मे मिलती है अंत 


श्ण्र्‌ घमं का आदि ब्ताच 


में मिलनी चाहिये थी, इसलिये हमको ऐसा उत्तर ढूंढ़ना चाहिए जिससे 
( आरम्भ में ) बरण जैसे ईश्वर के शुद्ध न्ञान का और उस लगातार अच- 
नति का भी समाधान हो जावे जिसका अन्त ब्द्या में पाया जाता हैं. और 
यह समाधान किस उत्तर से ऐसे अच्छे प्रकार हो सकता हैं जेसा इस 
सिद्धांत से कि आरम्भ में ईश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ ९ के 

एच० पी० ब्लेवस्टकी के शब्दों को यहाँ दस फिर दु्दरा सकते हैं 
कि “आये सेमी, था तुरानियों में ऐसा फोई धर्म श्रवत्तक नहीं हुभा, 
मिसने किली नये धर्म का प्रचार था नवीन सत्य का अकाश किया हो। 
ये समस्त प्रचार करने वार हुए हैं, मालिक आचार्य नदीं।” फिर धर्म का 
असली आचार्य कोन है १ 'एक ईश्वर! उसके अतिरिक्त ओर कोन हो 
सकता हैं ९ ऐसा ही पतजञ्ञलि मुनि कहते हैं:-- 

“सर पूंषासप गुरु: कालनानवच्छदात्‌ ।!! 

“बह प्राचीन से श्राचीन ऋषिययं का आचार्य हैँ क्योंकि वह काल- 
,बच्धन से मुक्त हैं ।? ( योग सूत्र १ ।१। २६ ) 

जिन मुख्य-मुख्य धाराओं में होकर धर्म-नद निरन्तर चह॒कर आया 
है उनके किनारे-किसारे होकर हम धर्म के स्लोत की ओर चले हैं। कुरान 
ओर वाइत्रिल हमें जन्दा|वस्ता नक ले जाते हैं ओर ज़न्दावस्ता वेदों तक। 
वेदों से आगे हस नहीं बढ़ सकते । यहाँ आकर हमें ज्ञात होता है कि 
धर्म की धारा सदव रहने वाल द्विम में लोप॑ जाती हैं, जो स्वर्गीय 
आकाश से उसके ऊपर गिरती है। तो कया अब हमारा यह कथन 


डीक नहीं डी है. कि....>चेद ही धर्मो का आदि स्रोत हैं?” ९ 





श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० की नई रचना 
में ओर मेरा भगव 
ओर मेरा भगवान्‌ 
[ क्वित्तीय संशोधित १९४४ संस्करण | * 

श्री गन्ञगप्रसाद जी उपाध्याय आर्यसमाज के श्सिद्ध लेखक हैं। 
आपने ्यप्तिकवाद” आदि कई पंथ लिखकर अपने लिये एक विशेष 
स्थान बना लिया हैं । 'में और मेरा भगवान? उपाध्याय जी की नई 
पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य विषय यही है कि जीव ओर ब्रह्म का 
जो आपस का सम्बन्ध है. उसे वेदों, दर्शनों और उपनिपदों के आधार 
पर स्पष्ट किया जाए। इप्त तरह जहाँ वेदिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से 
इस रहस्य को समझाने की कोशिश की गई हैं, वहीं साथ-साथ संक्षेप 
में इस विपय में नवीन वेदान्तियों ओर योरप के फ़िलासफ़रों के जो - 
विचार हैं, उनको भी परीक्षा की कसौटी पर परख कर उनकी असारता 
दिखाई है । 

में और मेरा भगवान! अपने प्रकार की एक अनोखी पुस्तक है जिसमें 
जिसमें आत्मा ओर परमात्मा के रहस्य को इतने घुबोध, सरल व हृद॒य- 
ग्राद्दी ढंग से पेश किया है. कि सर्वसाधारण भी पढ़ कर अपनी जिज्ञासा 
शान्‍्त कर सके । 

स्वाध्याय के लिए यह भ्रंथ इतना उपयोगी है कि इसे अखिल भारतीय 
आय कुमार परिपद्‌ ने तथा कई गुरुकुलों ने पाण्य-पुल्तक के रूप में 
नियत किया है । 

सुन्दर, सजिल्द पुस्तक का मूल्य एक रुपया चार आना। 


संशोधित, परिवधित संस्करण- छप गया 


स्वाध्याय सुमन 


लेखक--श्री स्वामी वेदानन्द्‌ तीथ 
( आचार्य, दुयानन्दु उपदेशक विद्यालय, लाहौर ) 
इसमें चार्रों वेदों में से कुछ छुन्दुर ओर भावसय संत्र चुन कर इतनी 
रोचक व्याख्या की है कि पढ़ते जाइये आर भक्ति के आवेश में मद्नद हो 
लाइये | भाषा बढ़ी सरल ओर ललित, व्याख्या चड़ी सुगम ओर हृद॒य-- 
ग्राही है। पुस्तक आदि से अल्त वक अभ्ुभक्ति के रंग सें रंगसी है। 
पस्वाध्याय-सुमन! में वेदों के केवल उत्हीं मंत्रों को स्थान दिया गया है जो 
भक्ति और उपासना से सम्बन्वित हैं, जो मनुष्यमात्र की उन्नति के लिये 
विशेषर उपयोगी हैं। 
प्ववाध्याय-सुमन” लिखने में भी स्वामी वेदानन्द जी का एक और भी 

मुख्य उद्देश्य है और चह्द यह कि यह पुस्तक आर्यसमाजों एवं खो-समाओों 
में कथा ओर उपदेश करने के लिये भी काम में आए। अनेक स्थान ऐसे 
हैं ज्ञद्टां चर्षों कोई डपदेशक या प्रचारक नहीं पहुँचता। ऐसे स्थानों क्षी 
इस कमी को यह पुस्तक पर्याप्त सात्रा में पूरा करेगी क्योंकि इसकी सहा- 
यता से थोड़ा पढ़ा हुआ सब्नन भी उपदेश कथादि कर सकता है। उप- 
देशर्कों ओर व्याख्याताओं के लिये भी यह्द पुस्तक चहुत डपयोगी है । 

श्री महात्मा नारायण स्व्राम्मीजी की 'स्वाध्याय-सुसन' पर सम्प्ति 

““स्वासी वेदानन्दु ली ने 'स्वाध्याय सुमन! लिख कर आर्य जनता 

पर बड़ा उपकार किया है। इसकी एक-एक प्रति हर सदसृहस्थ और 
आयसभाज में रहती चाहिये 


बड़िया चिकना कासज़-सुन्दर छपाई--पक्की जिल्द सद्दित मूल्य 
दूँ रुपया । 








